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देवाचन राष्ट्रभाषा के विश्ववन्थ उन्नायक गोस्वामी तुलसी-. 
दासजी की पवित्र जीवनगाथा के आधार पर भारतीयत! छह 
पुनप्नेतिष्ठा-सथापन के लिये लिखा गया सन्नह सर्मों का छक्का - 
काव्य ग्रन्थ है । इंस अन्थ के परिचय देने के पहिले इस संकेस - 
की धृष्टता अक्षम्य न होगी कि तुल्ोसीदास जी के अन्‍्थों ##ई- 
बशित सिद्धान्तों, तथा उनके अन्तर्साच्य के आधार पर एक्न्‍« 
'ब्रित उनके जीवन वृत्त में सामझस्य बनाये रखने के लिये घल* 
नाओं और पात्रों की नव कल्पना काव्य की दृष्टि से आवश्यक : 
एवं अनिवाय थी । 

इस काव्य कल्पना के अनुसार मुगलों के शासनकाल ऊँ - 
गोरबामी तुलसीदासजञ्ञी का जन्म गंगा-यमुना के मध्य भाग के : 
किसी विद्वान व्यक्ति के घर में हुआ था । इनके जन्‍म के ऋुछ 
दिनों बाद इनकी माठा का स्वगंवास हो गया, ओर हुभाग्य . 
वश थोड़े दिनों के उपरान्त इनके पिता भी इनको छोड़ कर चछ 
बसे । मातृ-पित हौन इस बालक को उसके पिता के एक अभिक्त - 
मित्र और उनकी पल्नी ने अपने पुत्र की तरह पाला पोसा । 


तुलसीदास जी के इन काल्पनिक धर्म पिता और मातः छा 
नाम चिन्तामरिं। और कसला था। चिन्तामणरिय अपने सख्क : 
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में अपनी विद्वत्ता के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध थे। सात वष की 
अदस्था तक तुलसीदासजी जिनका मूंजझ नाम रामबचन था 
इन्हीं के संरक्षण में रहे। ब्राह्मण दम्पति सन्‍्तान रहित थे; 
हे अपने मित्र के बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह लाड़ 
यार से रखते थे | रामबचन चिन्तामणि को चाचा और कमला 
को चाची कहता था । 
रामवचत को शैशव में ही अनेक आपत्तियाँ मेलनी थीं । 
झचानक धर्म माता कमला वातव्याधि से अत्यन्त पीड़ित हो 
सयीं । लगातार छः महीने तक वे बीमार पड़ी रहीं। बीमारी 
की दशा में वे उठ बेठ भी नहीं सकती थीं। ऐसी दशा में सात 
वृष के अप्ोध बालक को कष्ट होने लगा। चिन्तामणि यथा 
साध्य उसको सुखी रखने का प्रयास करते थे किन्तु माता 
की स्थान पूर्ति करने में वे अपने को असमथ पाते थे। अन्त में 
इन्होंने गद्ढत के दूसरे किनारे के किसी एक गाँव में बसने वाले 
अपने एक अनन्य मित्र को पत्र लिखकर अपने घर बुलाया 
ओर उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घमपुत्र को सॉंप दिया। 
' ऋुग्णु शय्या पर पड़ी हुई धर्म साता कमला ने अपने घमम पुत्र 
को करुणाद्र होकर बिंदा कर दिया । 
राभवचन अब यमुना किनारे से गछ्भगपार के गाँव में 
आागया। अपने नये संरत्रक को बह काका और उनकी पत्नी 
शरारती को काकी कहता था| 


उुर्भाग्य बड़ा प्रबल होता है। उसने अनाथ बालक का 
दिण्ड यहाँ भी न छोड़ा । वर्षों का ओर इन्द्रदेव प्रलयकछूर 
' स्वरूप धारण करके धरती पर उतरे | बड़ी जबदेस्त बाढ़ 
आयी | रासबचन के काका सहृदय व्यक्ति थ। ब्राह्मण होने के 
'चाते थे अनेक छात्रों के गुरु थे। उनसे यह लोक संहार चुप- 
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जाप नहीं देखा गया । उन्होंने नावों का एक बेड़ा तेयःर िया 
आर अपने अनेक शिष्यों को साथ लेकर बाढ़ पीड़ित लोगों की 
सहायता में जुट गये। बाढ़ बड़ा दुद्धपहूप धारण करती जा 
रही थी । एक दिन गद्ढा की उद्याम लहरों ने इस जनोद्धारक 
विद्वान का भी अन्त कर डाला | 

रात में पानी सूसलाधार बरस रहा था। रामबचन अपनी 
नव संरक्षिका काही भारती के साथ लेटा हुआ था। इसके नत्‌ 
संरक्षक काका ने संध्या के पहिले अपना कुशल संवाद अपने 
एक युवक शिष्य माधव द्वारा अपने घर भेजा था। माधव 
अपनी गुरु पत्नी से बड़ी रात तक बाढ़ को दुद्धपता की बातें 
'करता रहा पर रामबचन बालक होने के कारण शीघ्र ही सो 
गया | आधीरात के लगभग बाढ़ का पानी इस गाँव में घुस 
आया | हलचल मच गयी। ल्ञोग अब तक गाँव की भौगोलिक 
स्थिति के कारण उसे बाढ़ से पूण सुरक्षित सममते थे। 
अचानक आयी हुयी अवाछनीय आपत्ति से तहलका मंच 
गया | भारती के पड़ोस से किसी ने पुकार कर कह! कि पाली 
गाँव में घुछता चत्ना आ रहा है । जल्दी घरों से निकल्नो! 
गर्भवती भारती घबड़ा उठी । उसके शिष्य माधव ने उससे कहा 
'कि में बाहर जाकर यह देखे आ रहा हूँ कि लोग क्या करने जा 
रहे हैं। माधव बाहर गया किन्तु लौटकर न आ सका । 

भारती ने सांहस बटोर कर भगवान का न्‍्सरण किया। 
उसने रामबचन को उठाकर अपनी पीठ पर बाँधा और बाहर 
निकली । चह अपने आँगन के बीच ही में थी कि बादल गरजा 
ओर बिजली फट पड़ी । दोनों माँ बेटे मूलित होकर गिर पड़े । 
'गड्ा की बढ़ती हुई लहरों ने उन्हें बहाकर अलग-अल्लग स्थानों 
पर पहुँचा दिया । गर्भवती भारती किनारें लगकर किन्हीं उद्धा- 
'रकों द्वारा अपने मायके पहुँचा दी गयी | जहाँ उसे पता चला 


( ४ ) 
कि वह अपने धर्म पुत्र के साथ-साथ अपने प्राणपति से भी 


सर्वदा के लिये हाथ धो चुकी है । 

कसज्ञा और चिन्तामरिण को जब यह दारुण समाचार 
मिला तो वे इस देवी आपत्ति से: बड़े व्यथित हुये | वे कई बार 
अपने मित्र तथा उनकी पत्नी और रामवचन का पता लगाने 
को गंगा पार के उस गाँव गये; और उन्हें यह मान लेना पड़ा 
कि ये तीनों के ठीनों अब इस लोक में नहीं रह गये । 

कुछ दिनों बाद उन्हें समाचार मिला कि उनके मित्र को 
गर्भवती पत्नी भारती देव गति से बच गयी हैं और अपने मायके 
में हैं। चिन्तामरिण अपनी पल्नी कमला तथा एक परिचारिका 
के साथ बैल गाड़ी द्वारा उस गाँव को चले और तीसरे दिन: 
संध्या काल में वहाँ पहुँचे । 

कमला और भारती मिल्लीं । कई महीने दोनों दुखी महि- 
लाये साथ रहीं। अन्त में चिन्तामणि पत्नी ,सहित फिर अपने 
गाँव वापस आये और खिन्न होकर जीवन यापन् करने लगे | 
इस बीच भारती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम देवाचन 
की कल्पना के अनुसार श्री हुए था | कमज्ा को भी इसी बीच: 
एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुयी जिसका नाम पड़ा 'विधुलेखा? | 
विधुलेखा को पांचवे ग्यारहवें ओर पन्द्रह॒वे सर्गों में चन्द्रलेखा 
भी कहा गया है ! 

१३ वर्षों के उपरान्त एक बार चिन्तामणि एक शाख्राथ में 
भाग लेने के लिये बदारस गये | यहां उन्हें राम वचन मित्र 
गया । अब वह पूर्ण युवक था। बनारस के प्रसिद्ध) सन्‍्यासी 
श्री शेष सनातन के आश्रम में अध्ययन करके बह महान प्रतिभा 
युक्त शांखवेत्ता होगया था। चिन्तामणि उसे बड़े प्यार के: 
साथ अपने घर ले आये। 
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रामबचन का नया घर बसा । चिन्तासशि। और कसला 
दोनों के मन में उसके विवाह की कामना थी जो अब सफल्न हो 
चुकी थी | रामबचन की घमंपत्नी थी महा सती रत्ना जिस 
'उद्गयत्त जीवन का आशीबोद हे हमारा 'रामचरित मानस” । 
अब भारती भी अपने पुत्र श्रीहष के साथ इसी गांब में 
'शबस गयी । 


रामवचन को देवाचन में केवल चोद॒हवें सगे के एक स्थत्न 
'घर उनके गुरु के मुख से रामबचन कहलवाया गया है; शेष 
-सभी स्थल्षों में उन्हें श्रीपषश्डित नामक उपनाम से ही सम्बो- 
पधित किया गया है | पाठकों से अनुरोध है कि देवाचन में वे 
अ्रीप॑णडत! शब्द को तुलसीदास जी का गाहस्थिक उपनाम 
'सममे । ह 

देवाचन की कथा के अनुसार रामबचन का उद्धार साधुओं 
के एक दल ने किया । मातू पितू हीन बालक साधुओं के इस 
'दुज्न के साथ जहाँ जहां वे भटकते थे भटकता फिरता था । 
सम्भवतः उसको यह बन्धन पसन्द नहीं आया और वह एक 
'दिन साधुओं के इस दल से चुपचाप खिसक निकला । बालक 
को यह आशा थी कि बह साधुओं के दल से सागकर शीक्र 
अपने घम पिता और धम माता के पास पहुँच जायगा पर 
'डसका मूल निवास स्थान तो सेऋड़ों मील दूर था ! 

बालक की पीड़ा सीमा से ऊपर पहुँच गयी ! वह भीख 
मांग कर पेट पालने लगा । मांगते खाते बह एक दिन तत्कालीन 
विद्वान सनन्‍्यासी शेष सनातन महाराज के आश्रम में पहुँच गया 
जहां उसके सम्पू्ण वात्घल्य के साथ ल्ालन पालन हुआ । यहीं 
'उसने विद्याध्ययन किया और अपने समय का सर्वोत्कृष्ट महान 
विद्वान बच गया । 
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भारत में शाख्रार्थों की परम्परा बहुत पुराने समय से चली 
आ रही है ! तेरह वर्षों के बाद में आचाय चिन्तामरि' एक 
शाख्राथ मे भाग लेने के लिए काशी गये। वहाँ शेष सनातन 
महाराज के आश्रम में उन्‍हें रामबचन मिल्ञा । रामवचन की 
वचस्वितः से प्रभावित होकर आचाये ने उसका सम्पूर्ण 
परिचय जाना ! पिता और पृत्र प्रसन्नता पूबक एक दूसरे 
से मिले । रामबचन अपने धर्म पिता के साथ अपने गाँव वापस 
आगया ! कमला ने उससे मिलकर समका कि बह आज 
वस्तुतः पुत्रवही हे। इस समय तक भारती भी अपने पुत्र 
श्रीहृष के साथ आकर इसी गांव में आचाय चिन्तामणि की 
संरक्षकतः में बस गयी थी। ४ । 

ऊपर क्रा सारा वृत्तान्त देवाचन के पाँचबें और चोदहव 
सग में उपयुक्त अवसरों पर क्रमशः कमला और तुलसीं- 
दास जी द्वारा अन्तकथा की भाँति बताया गया है। देबाचंनः 
को मूल कथा को हृदयज्ञम करने के लिए यह आवश्यक है कि: 
उसके कृप'ह्ु पाठक उसकी इस अन्तकंथा से भी परिचित 
होजाय॑े | 

मैंने ऊपर लिवेदन कर दिया है कि देवाचन भारतीयवा की 
पुनप्रतिष्ठा के लिये लिखा गया है। भारतीय जीबन उसके सात 
लाख गाँवों में छाया हुआ है। देवाचन में स्थान स्थान पर भार- 
तीय ग्रास्य जीवन का चित्रण कुछ अधिक विस्तार से किया- 
गया है। नागपन्नमी, विजयादशमी तथा होली के पर्षों में 
देवाचन की कविता प्रकृति और जन जीवन में समाकर अपने 
का सत्ता रहित सा करती भी दिखेगी । यह प्रवृत्ति पाठ्नों को 
अखर सकती है, पर प्रकृति और जन जीवन में समाविष्ठ होने 
के मोह की इस महिमा के आगे सिर झुकाकर मैं निवेदन 
करू गा कि मेरे कृपालु पाठक कष्ट उठाकर भी इससें मेरा साथदे | 
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देवाचन का प्रथम सग॒ चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन ऋ- 
ग्राम विहारिणी संध्या का दृश्य उपस्थित करता हुआ, रहा 
ओर श्रीपरिडत ( तुलसीदास ) के द्विय दर्शन करता है। पत्ति- . 
पत्नी नारी? की सत्ता पर इस संग में अपने विभिन्न दृष्ठिकोरः 
उपस्थित करते हैं । । 

द्वितीय सग का प्रारस्म वर्षाछतु में होता है। श्रीपसिदित 
( तुझसीदास ) के विद्या शुरु श्री शेषबसलनातन महाराज चार--. 
पत्चमी के अवसर पर उनके गाँव पधारे हुये है । ठीक तागपद्थमी- 
के दिन उत्तका एक प्रवचन होता हैं ! इस प्रबचन का विषय हे--. 
भारतीय जीवन और योवन की मर्यादा की स्थापना । 

इसी सर में रक्ताबन्धन का पव आ जाता है | चिन्तामरिफ . 
की नब यौवना पुत्री विधुलेखा रज्ना के घर आती है; और आपके - 
घम के भाई श्रीपरिडित ( तुलसीदास ) के हाथों में राज्व- - 
बाँवती है । 

तृतीय सग का प्रारम्भ शरदऋतु के वर्शन से होता हैं ;.. 

विज्ञयादशर्मी के दिन विधुलेखा अपनी माभी रत्ना के घर ज्ञाल 
' है । उसके आग्रह पर रज्ना हु का असाद ग्रहण करने उसके: 
घर जाती हे | इसी दिन कमला चिन्तामशणि को बताती हैं कि. 
बहू ( रज्ना ) गभवती है। चिन्तामणि उसे प्रसाद एवं विभ्रूति 

देते हैं| प्रसाद लेऋर रत्ना विधुलेखा को साथ लेकर अपने घरू 

कोट आती है। विधुलेखा अब रत्ना से ज्ञीवन की परिभाषा- 
पूछती है। रल्ला राम के जीवन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कस्तटः 
है। कुछ तक वितक के बाद विधुलेखा उसे मान लेती है। रामः, 
की श्रेष्ठता की इस पुनस्थाॉपना में सारे भारत की प्रकृति उनका 
साथ देती है | 

चतुथथ सम में होली के पर का वर्णन है| काश्मीर और उत्तर - 
पश्चिम खीसाप्रान्त से लेकर कन्‍्याकुमारी तक होली मची हुयी! 
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'है। इस अवसर पर श्रीदृ्ष रत्ना पर रेंग डालने शभाता है। ग्ज्ा 
इस समय पूर्ंगर्भा थी। अपने गरभभार को छिपाने के उद्वश्य से 
उसने काली साड़ी पहिन रखी थी। श्रीहष को देवर मानती 
थ। देवर ने काक्ी साड़ी पर आपत्ति की। रकज्ना ने सफेद 

' साड़ियों का ढेर उसके सामने रख दिया और कहा कि इस बार 
: इन्हीं से होली खेलिये | होल्ली खेली गयी । श्रीपरिडत ( तुलसी- 
जास ) भी आगये | देश की दारुण अवस्था की बात छिड़ गयी। 
झोनों के दृष्टिकोण अलग-अलग थे। र्ना श्रीहृष के साथ थी। 
चारो की समस्या फिर सामने आयी ओर पत्नी ने देवर की 

सहायता से पति को लगभग पराजित कर दिया । 

पत्चम सर में रन्ना के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है। 
कमला ओर भारती घर की बड़ी बूढ़ी हैं। बड़े उल्लास से पुत्र 
जनन्‍्मोत्सव मनाया जाता है। गाँव की स्तियाँ सोहर गाने आती 
हैं। गाना समाप्त होने पर कमल्ला आज के दिन को सौभाग्य 
का दिन कहती हुयी आयी हुयी ग्राम बधुओं के सामने सारी 

'शुरानी विपत्ति की कथा कह जाती है। इस अन्तकथा का परि- 
चय ऊपर कौ पंक्तियों में पाठकों को दिया जा चुका है । 

पष्ठ सम में कार्तिकी पूर्शिमा के प्ब का स्नान है।इस 
अवसर पर श्रीहरष अपनी भाभी को कमलों की एक माला का 
उपहार देता है। रत्ना बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकार करती हुयी 
ओहष से अनुरोध करती है कि वह विधुलेखा से विवाह करले। 
आहय के लिए यह प्रस्ताव नया नहीं था। वह उसे टालना 
आहता है। उसकी इच्छा अविवाहित रह कर जीवन बिताने 
की जान कर रत्ना उसका बिरोध करती है. । 
इस समय भ्रीपरिडत ( तुलसीदास ) घर की छुत पर बैठ- 
कर अपनी कविता पूरी कर रहे थे। ज़ब कबिता पूरी होगयी 
तो उन्होंने नोचे देखा और श्रीहरष तथा रज्ना को कविता सुनाने 
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के लिये ऊपर बुल्लाया । दोनों ऊपर गये। र्ना का पुत्र तारक 
भी उस्च समय उसकी गोद में था। कविता श्रीहृपष ने 
पढ़ी । कविता में जीवन और यौवन के संबद्धेन का आह्वान 
भरा था। रह्न। की बात सान कर श्रीहष उसके घर से लीघे 
कमला के घर गया। कमला और बचिन्तामणि दोनों गाँव की 
यज्ञभूमि में गये हुये थे | विधुलेखा अपनी फुन्नबारी में पौधों को 
पानी देकर अब फून्न तोड़ रही थी । श्रीहृषं घर में किसी को न 
देखकर ज्योंही बाटिका में प्रविष्ट हुआ तो उसे अकेली विधुलेखा 
दिखी । श्रीहषष अपने आप कहने लगा | में चाची के बुलाने पर 
आया था पर वे हैं नहीं। अच्छा, में चलता हूँ । तुम उनसे मेरे 
आने की बात बता देना | मुमे माँ की पूजा के लिए अभी कहीं 
से फूल लाने हैं। विधुलेखा ने यह सुनकर उसे अपने तोड़े हुये 
'फूल् दे दिये। दोनों में एक दूसरे के प्रति एक ममत्व जाप्रत 
हो गया | के 


सप्तम सग में रह्ला और श्रीपणिडित (तुलसीदास ) के 
'गाहेस्थ्य ज्ञीवन का चित्रण है। पति पन्नी आँगन में बठे हैं। 
तारक की बाल लीला चज्न रही है ! वह अब घुटनों के बल्ल 
सरकने लगा है। श्रीपरिडत ( तुलसीदाख ) के मन में उनके 
बचपन की रमसृति जाग्रत हो उठी । वे अपनी माता की बात 
सोचने लगे । उनकी आँखें सजल्ल हो उठी । अब तक बच्चा सो 
चुका था रल्ना ने कहा कि देखो यह तारक अपनी पितामही का 
आशीवाद है | उसको कवि की दृष्टि से देखो | पति ने यह सुत्त 
कर पत्नी को अपने बाहुपांश में जकड़ लिया | 


जब वे स्वस्थ होकर बेठे तो फिर वही बात छिड़ी ! पत्नी 
0 का पक्ष अहण कर रही थी और पति भावना के 
श्य का सण्डन । इतने में श्रीहष आगए। वे सध्यरथ बचे। 
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उन्होंन बुद्धि और भावना को विवेकाश्रित बताया। पति पत्नी 
दोनों अपने को विजयी सिद्ध करने त्गे। 

इसी अवसर पर एक शिष्य द्वाराश्रीपरिडत ( तुलसीदास ) 
को बनारस से अपने गुरू श्री शेषघलनातनजी सहाराज का भार- 
तीय परिडत परिषद्‌ के अधिवेशन के प्रबन्ध के लिए तुरन्त 
बनारस आने का आदेश पत्र प्राप्त हुआ | बे तुरन्त तेयार हुये ।. 
छोटा बालक तारक अब सो कर उठ चुका था| उसे ज्वर चढ़ 
आया था। ज्वरग्स्त बालक को तथा उसकी बिह॒ला माता 
रत्ना को श्रीहृष, चिन्तामशि, कमला, भारती और विधुलेखा 
के मत्ये छोड़कर श्री परिहत ( तुलसीदास ) अपने कुछ शिष्यों 
के साथ नाव द्वारा बनारस रवाना हो गये ! 

आठवें स्ग॑ में शीतज्ञा की व्याधि से दुध मेँ ह बच्चे तारक 
की मृत्यु हो जाती है। रज्ना का वह दारुण विज्ञाप यहीं से 
प्रारम्भ होता है। जिसका अन्त उसके जीवन में कभी नहीं 
हुआ | शोक सन्तप्त रन्ना इस दु:ख में मायके चल्ली जाती है । 


नवम सग में शोक सन्तप्त काव्य सरस्वती फिर से स्मरण 
करता है। गज्ञा और काशी की पुण्यभूमि सामने आती है। 
परिडत परिषद्‌ का अधिवेशन होता है। श्री शेषलनातन और 
उनके शिष्य श्रो परिडत (तुलसीदास ) देश की दुदंशा पर 
अपने मौलिक और ओजरबवी विचार व्यक्त करते हैं | राम- 
चरित मानस, कवितावली और विनयपत्रिका के विभिन्न 
सन्दर्भों के आधार पर इन व्याख्यान्ों का रूप तैयार किया 
गया हू । इस समय तक श्रीपरिडत ( तुलसीदास ) को अपने 
पुत्र की मृत्यु का समाचार मित्र जाता है। परिषद के अधि- 
वेशन की समाप्ति पर वे गुरू के आदेशानुसार नाव द्वारा अपने 
घर चल्ल देते हैं | 
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दशस सग में वे घर पहुँच कर अपने घर्मपिता चिन्तामणि- 
को अपने गुरू के आह्यान की सूचना देते हैं । श्री शेषबलतातन 
महाराज धार्मिक सड्टन के लिये देश के सात विद्वानों से परा- 
मश करना चाहते थे । इनमें चिन्तामणि भी एक थे | कार्य की 
योजना पर दुखी पिता पुत्र में आधी रात तक परामर्श चलता 
रहा | सबेरे नाव द्वारा चिन्तामणि बनारस रबाता हो गये | 
चलते समय उपस्थित ज्ोगों के समतज्ञ उनका एक प्रदचन हुआ 
जिसका प्रारूप भी तुलसीदासजी के ग्रन्थों के आधार पर 
तेयार किया गया है। 

दिधुलेखा को यह सब अच्छा नहीं लगा । उस्ते क्नगा कि 
पुत्रहीना माता की सब उपेक्षा कर रहे हैं।. उसने श्रीहृर्ष को 
इस हृदय हीनठा के लिये बहुत बुरा भला कहा । 


एकादश सर्ग में श्रीपरिडत ( तुलसीदास ) रथ में बैठकर 
अपनी पत्नी के घर जाते हैं। पत्नी का सायका गंगा के उस पार 
था | अधरात्रि में गंगा पार करके वे सपुगल पहुँचते हैं । परि- 
वार के दुखी लोग करुणाद हृदय से मिलते हैं। शयन कक्ष में 
रला और श्रीपण्डित ( तुलसीदास ) की भेंट होती है। माँ 
अपने पुत्र के वियोग में बिलखने लगती है | श्रीपरिडित ( तुलसी- 
दाख ) समझाते बुझाते हैं। रह्ना प्रसंग वश हृदयावेगों से 
व्यधित्र होकर खड़ी होजाती है | खड़े होते ही बह पति की गोद 
में चोंधिया कर गिर पड़ती है। पति उसे अपनी गोद में सम्हाल 
लेता है । रा 

इसी स्थिति में पति का मन चश्नल हो उठता है। उसकी 
वृत्तियाँ डोल उठती हैं। उसकी चेष्टायं पत्नी को उद्वंग भरी 
मालूम पड़ी । पत्नी ने उत्त जित होकर पति से कड़ी और चुभने 
वाली बातें कह डालीं। पति भावप्रवण था ही | उसके मन्त में 
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सलानि हुयी | उसकी आत्मा अपने आपको घिक्कार उठी | पति 
तत्तण उठकर खड़ा होगया ओर शयन कक्ष से शीघ्रता के साथ 
बाहर निकल झाया | उसका यह बाहर निकक्षना बुद्ध के महा- 
भिनिष्क्रमण की तरह महत्वपूर्ण था । 

द्वादश सग में श्रीपरिडित ( तुलसीदास ) देश को दूसरी ही 
दृष्टि से देखने लगते हैं। उन्हें परमात्मा की रृष्टि में समायी 
हुयी मनुष्य समाज की स्वार्जित आपत्ति दिखाई पड़ने लगी। 
इस आपत्ति से संसार की मुक्ति केपे हो सकती है यह वे सोचने 
लगे | उन्हें अचानक रामचरित्र के आदर्श का बोध हुआ और 
मानस का पहिला श्लोक अपने आप ही उनकी चाणी सें 
प्रस्फुटित हो उठा। देशभर में घूमते घामते वे फिर अपने गुरुदेव 
के पास काशी आये जहाँ प्रतिवष पंडित परिषद्‌ का अधिवेशन 
हुआ करता था | गुरुदेव से उन्होंने सन्‍्यास लेने की इच्छा 
प्रकट की । एक वर्ष बाद गुरुदेव ने उन्हें परिषद के अधिवेशन 
के समक्ष दीक्षा दी और उनका नाम रासमबचन (भश्रीपरिडत ) 
के स्थान पर तुलसीदास रक्खा । 

तेरहवें सग में रत्ना विधुलेखा साथ साथ बेठी हैं। पुत्र 
ओर पति के विरह में दृग्ध हृदया रत्ना रोती है। यह सारा का 
सारा सग रत्ना के विज्ञाप से ओतप्रोत है। 

चौदहवे सर में गंगा के तट पर एक कुटिया में तुलसी: 
दासजी और अब्दुरहीम खानखाना की भेंट होती हैं। रहीम 
तुलसीदासजी से उनकी गाहस्थिकता के त्याग का वृत्तान्त 
जानना चाहते ह। तुलसीदास उनके आग्रह पर अपना जीवन 
उैत्तान्त बताते है ओर अपने उन सिद्धान्तों की व्याख्या करते 
हैं जिनके अनुसार भारट में भावनात्मक रामराज्य की स्थापना 
करने के वे इच्छुक थे। रहीम उनकी इस व्यारूया को स्वीकार 
करते हैं और तदनुसार जीवन यापन की प्रतिज्ञा करते हैं । 


( ९३ ) 


पन्‍द्रहवें सगे में श्रीहृष रत्ना को अब्दुरहीम खानखाना 
द्वारा भेजा गया एक पत्र देता है जिसमें तुलसीदासजी की 
स्थिति ओर उनका महत्व समझकर श्रीहष से अनुरोध किया 
था कि वे उस मसहाप्राण सती को धय दिलाव जिसकी तपस्या 
ही लोक कल्याण का आधार बन सकती है । 

सोलहबें सगे में तुलसीदास आसेतु हिमराजय भारत की 
फर से यात्रा करते हैं और राम चरित मानस की रचना पूर्ण 
करते हैं । | 

सत्रहवें सर में वे पच्ची ल वर्षों बाद रत्ना को देखने के डह्द 
से अपने गाँव पहुँच जाते हैं। आगत साथु की भिज्षा का थात्र 
त्ञेकर रत्ना भिक्षा देने दरवाजे पर आती हैं। साधु नारायण 
नारायण ! नारायण ! कह उठता है। आवाज से पत्नी पति को 
पहिचान लेती है । भिक्षा का सुसल्वित थाल्न हाथों से छूटकर 
गिर पड़ता है । 

रज्ला सन्‍्यासी के सम्मुख अपनी करुणा उंड़ेल देती हे । 
सनन्‍्यासी बिना किसी छद्वंग के केवल “रघुपति राघव राजा 
राम, पतित पावन सीताराम! कहकर लौट पड़ता है और मानो 
सदा के लिये अन्तद्धोन हो जाता है | 


देवाचन की प्रणा--- 


देवाचन की रचना की प्रेरणा मुझे तुलसीदास जी के ग्रन्थों - 
के अध्ययन द्वारा प्राप्त हुईं। ज्यों-ज्यों में अपने सहान चरित्र- 
नायक की रचनाओं का अध्ययन करता गया त्यों-त्यों मेरे 
हृढय में उनका महत्व स्थापित होता गया। उनके महत्व को 
घटा कर बताने वाले अथवा उसे स्वीकार न करने वाली राष्ट्र 
भाषा की सारी प्रवृत्तियाँ भी मेरे अध्ययन का विषय बनीं | 
अपने इस लगातार अध्ययन के बल में इस निष्कष पर पहुँचा 


( ९१४), 


कि ठुलसीदासजी न प्रतिक्रियाबादी थे, न ब्राह्मणों के मिथ्या 
महत्व के व्याख्याता । स्त्रियों और शूढ्ों के वे विरोधी न होकर 
उनके सन्पू्ण रूप के प्रशंसक थे । में अपने कृपालु पाठकों से 
फिर से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि तुल्लसीदासजी ने 
ब्राह्मणों की दुष्प्रवृत्तियों की कड़ी निन्‍्द्रा की हैं| तुत्नलीदासजी 
'ने सदाचारी और भक्त शूद्रों को राम के भक्तों के बराबर का 
स्थान दिया है | तुत्सीदासजी ने सेकड़ों स्थज्नों पर साधारण 
नारी के शील सोन्द्य का बड़ा दिव्य दर्शन उपस्थित किया है। 
नारी निन्दा के जो प्रसंग उनको रचनाओं में मिल ते हैं बे 
अपने अध्ययन की कमी के कारण हमें चुभते हैं। यदि हम 
तुलसीदासजी की रचनाओं का गस्भीर अध्ययन करें तो हमें 
यह स्पष्ट अतीत होगा कि इस नारी निन्दा के लिये तुब्नसीदास 
जी को बुरा भत्रा कह कर हम कैसा पाप करते चले आते हैं । 


तुलसीदासजी के आदर्श--. 


ठुलसीदासजी को समस्त रचनाओं के आधार पर यह्‌ 
निश्सझ्लीच स्वीकार किया जा सकता है कि सछूट के उस युग में 
तुलसीदासजी ने रासराज की उदात्त कल्पना देकर भारतवर्ष में 
जो उत्साह भर द्या था वह हमारे इतिहास में स्वाणक््रों में 
लिखा जायगा । तुलसीदासजी तत्कालीन साम्राज्य के बदले 
ऐसा रामराज्य चाहते थे जिसमें न कोई दुःखी रहे न दरिद्र न 
कोई बुरे लक्षणों बाला। तुल्नसीदासजी के शब्दों में उनकी 
सहान अभिलाबाओं का पूरक था उनका रामराज्य | इस 
रामराज्य की स्थापना करके उन्होंने हमारे भावनात्मक त्षेत्न में 
जो नवजीवन भर दिया उसका हम उनके करोड़ों देशबासी 
आज भी इतज्ञता पूथक उपभोग कर रहे है। तुलसीदास के 
इस रामराज्य में न बीमारियों का त्रासथा न बिजली, बाढ़ 


(६ ४) 


तथा अम्निकांडों की पीड़ा, और न हिंसक प्रदृत्तियों का कष्ट | 
रामराज्य तो जनता के प्रेम का साम्राज्य है! उसमे खब धर्मानु- 
सार आचरण करते हैं। धरम अपने चारों चरणों से पंल रहा 
है। पाप का कहीं पता नहीं है। रामभक्ति से यक्त समस्त नर- 
नारियों में अथांत्‌ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, बेश्यों, शुद्रों, स्विदों और 
अन्त्यजों को भी परम गति का अधिकार व्याप्त है । अल्‍्पावस्था 
में मृत्यु नहीं होठी | सारे मनुष्य सुन्दर और नीशेग हैं। न 
कोई दरिद्र है न कोइ दखी है ओर न कहीं दीनता दिखती है । 
सभी दम्म रहित है। सभी घस में रत हैं। सभी पण्यात्मा हैं। 
सभी गुणज्ञ है। सभी परिडत हैं। सभी ज्ञानी .है। सभी 
कृतज्ञता सम्पन्न हैं | छल्ल कपट का कहीं पता भी नहीं है । 


रास की कृपा से तुलसीदासजी द्वारा जनता को व॒ताये हुए 
इस रासराज्य का वणन उन्हीं के शब्दों में सुनकर आत्मचेतना 
प्राप्त की जिये । | 


देहिंक दविक भोतिक तापा। रामराज़ि काहुडि नहिं व्यापा ॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती | चलहि स्वघर् निरत अ्रति री ती 
चारिहु चरन धरम जग साहीं। पूरि रहा सपनेहूँ अघ नाहीं 
राम भगति रत सब नर मारी | सकत्न परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्प मृत्यु चहि कवनिउ पीरा | सब सुन्दर सब बिरुज शरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोड दु:ःखी न दी ना । नहिं कोहु अबुच न लच्छु न हीना 
सब निदस्भ धमरत पुत्री | नर अरू नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनज्ञ पंडित सब्र ज्ञानी | सब रृनक्ष नहिं कपट सगानी 


इस प्रकार के मनोराज्य की स्थापता हारा हमारे देश को 
गौरवान्वित करने वाले उस पुख्यश्छोक महापुरुष का यशगान 
करना सचमुच ही परम सौसास्य क्ा विषय हे। अपने इस 
सौभाग्य को अपने कृपालु पाठकों को समर्पित करता हुआ में 


( १६ ) 


निवेदन करता हूँ कि देवाचेन की रचता के सारे के सारे दोषों 
के लिए मुमे उत्तरदायी मान कर उतके सुधारने में वे मेरी 
सहायता करें| यदि तुलसीदासजी के पुण्य-चरित्र की वन्दना के. 
नाते उसमें कुछ भी अच्छाई आई हो तो पाठक यह सम कि 
वह अच्छाई मेरी न होकर उस बरेण्य मदापुरुष को है जिसका 
सुयश हमारी कुटियों और रोंपड़ियों में आज भी व्याप्त है। 
देवाचन की रचना, उसका छन्द्‌ प्रबन्ध, उसका कथानक, 
उसकी भाषा ओर उसके सारे के सारे काव्यत्व के लिए में 
हिन्दी और संस्कृत के अपने सभी पूर्व कवियों और लेखकों 
का ऋणी हूँ। में उन सब्रों को श्रद्धाभक्ति पूवेक प्रणाम करता 
हुआ उनसे यह निवेदन करता हूँ कि तुलसीदांसजी की 
यशोगाथा के नाते वे देवाचंन को आशीर्वाद प्रदान करें । 


विनीत-- 
'करोल' 


& घंगलाचरण ६8 

विश्रता विश्वविस्याता सवंदा रागरजिता। 

मड्नला स्नेहसम्पत्रा महामाया महेश्वर॥| 
कविता काञ्ना दिव्या गुणग्रामा सरस्वती | 

कीरतिंदा पृष्पिता विद्या मज्जुला हृदयास्पदा || 
अनन्ता शक्तिसंयुक्ता रीतिमुक्ता अलोकिका | 

स्वच्छन्दा छन्दरिक्ता वा छन्दबद्घा सुभाषिता || 
ज्ञन कर्मरता पूर्णा विद्यमाना उपासना | 

अभिषा व्यज्षनायुक्ता लक्षणा लोकलालिता ॥ 
गीतिका वन्दिता नित्या भक्तिदा देवभारती | 

गिरा याम्यवर्ती गाथा रक्षना भाग्यवद्ध ना ॥| 
तपस्तेज समृत्यत्षा अद्भुता भावसम्भवा | 

धर्माथ मोक्षदा काम्या पुए्यारएय विहारिणी || 
सुन्दर शारदा गौरी पद्मजा पड्जानना। 

नमस्तस्ये नमस्तस्थे बमस्‍्तस्थे नगोनसः || 


प्रथम ख्ण 


२६ 9 
अपनी नव कब्ज काया में त्रिसुबन की सम्पत्ति समेटे । 
रवि की राग मरी किरणों में सुन्दरता का सार लपेटे | 
बन बागों की रूप राशि में अपना अद्जल्न पट फेलाती | 
उतरो बन्ध्या नील गगन से मड्शलमय अनुराग लुटाती ॥ 

(२) 
उड़ते बिहगों के दल के दल मखठ्जुल्न सुख सद्भजीत जगाते। 
कविता के रस गीत उमड़ कर सारी घरती पर लहराते॥ 
जीवन में योवन में छायी घुन्दरतम बन कर हरियाली । 
बसुधा भर में आज समायी मनमोहक सन्ध्या की लाली ॥ 


(३) 
बहती थी आनन्दित होकर कालिन्दी की नीली धारा । 
रवि की कल्ल किरणों ने उसमें अपनी छवि का सार पसारा ॥ 
सारे भारत में मर भर कर भव की वत्खलता मनभायी। 
अपने पावन पुण्य जगाती गछुा की धारा क्हरायी ॥ 


देवाचन 


(४) 
शीतल मन्द सुगन्धित होकर प्राणों में उल्लास जगाती। 
जन जन के जीवन योवन में मद्भलमूल विकास बसाती॥ 
घरती की गौरव गाथा सी चश्लल मुक्त पवन लह्टराती | 
जिसकी पावन मादकता थी अन्तर का आनन्द बढ़ाती ॥ 
. (४) 
वर बसन्त की लेकर लीला लता दुमों की काया डोली।॥ 
आमों पर काली कोयल भी बन कर मज्भल साया बोली ॥ 


गंजी रति की नव गति पाकर भ्रड़गों की लीला मतवाली। 
हि २ ओे में 
सन्ध्या ने अपने बेभव में आज बसायी प्रीति प्रणाली ॥ 


(६) 
चद्घल हरिण चोकड़ी भरते मोर हुल्लस कर शोर मचाते | 
अपनी मंजुल वाणी द्वारा धरती का आनन्द जगाते ॥ 
फूलों पर थी हास लुटाती अब गाढ़ी होकर जो लाली । 
उसका आलिज्जन करती थी गुरु गिरि शिख रों की हरियाली ॥| 
(७) 
हे सन्‍्ध्या के वेभव ! भुककर इनके भी चरणों को छू जा । 
जिनकी है यश गाथा बनती घर घर में गोवर्धन पूजा ॥! 


बड़ी बड़ी वे भोज्ञी भाक्मी मूर्तिमती वे ममता साया | 

जिनके दिव्य थनों के भीतर जीवन का भण्डार समाया || 
(८) 

कामपेनु सी सरल सवत्सा तन मन धन से जो अमिरामा । 

उन गायों की मन्थर गति से बनती पथ की धूल ललामा ॥। 

धर जाती थों काली काली भेंसें तन की भारी भारी।. 

लम्बे शुज्ों के ,भेसे भी साथ चले बल्ल विक्रम. घारी ॥॥ 


(६) 
उनसे हिलमिल ऋर चलते थे जीवन का पुरुषाथ उठाये । 
अपने उन ऊँचे कन्धों पर यह सारा संसार बसाये।॥ 
उजले उजले भारी भरकम जिनकी थी हाथी सी काया | 
बल बड़े बल विक्रमधारी इस सारी घरती की माया।। . 


( १० ) 
पोरुष के अबतार अनोखे सन के कोमल बल्ञ के सागर । 
ऊंची चौड़ी छाती वाले लम्बे भुजदण्डों के आगर |) 
जिनकी लाठी के पोरों ले गुण अपने अनुरूप न्वाहे। 
अपने स्वर से मुक्त दिशायें भर देते थे वे चरवाहे || 


१) 
वहीं जहाँ सीता ने अपने बन के दिन हँस खेल बिताये 
वहीं जहाँ उन्मुक्त प्रेम के सारे स्वर साधन लहराये || 
वहीं जहाँ पर बही राम की जीवन धारा त्रोक ललामा | 
चहीं जहाँ करुणा बन. गूंजी कविता की वीणा अभिरासा ॥ 


की, 
लहाँ प्रकृति की रूप राशि ने बसुधा में नवजीवन डाला । 
मुक्त मेखला सी फेली थी जहाँ विन्ध्य की नीली माला || 
चित्रकूट के उसी देश में जहाँ भानुजा गयी सबाँरी। 
चत्र पूर्णिमा का आलिड्न करती थी सन्ध्या सुकुमारी ॥ 


(१३ ) | 
दिखे छात्र जो गुरु सेवा का गोरब लेकर थे घर आये। 
अ्रन्थों के पत्रों के भीतर अपनी चन्लल वृत्ति बसाये।। 
चन्दन चचित मस्तक जिनके शिखा सूत्र के जो अधिकारी । 
मन के दृपण से जिनके तन जो पावन ब्रत के पथचारी ॥ 


६ देवाचन 
(१४ ) 


माग जनित श्रम की शोभा से जिनके मुखमण्डल्ल छविशाली । 
जिनके चरणों को करदी थी निर्मल्ृतम सन्ध्या की लाली ॥ 
ज्ञान राशि के दिव्य कोश से ग्रन्थों का सम्भार दबाये। 
जिनके संवद्धन के पथ में धरती ने फल फूज्न बिछाये ॥ 
(१५) 
पड़ी जन्म से जिनके ऊपर ख्रीता सावित्री की छाया। 
जिनके पावन व्रत पर निर्भर यह मानव जीवन की साथा || 
पत्रचट पर वे ही सुन्दरियाँ हिज्नमिन्ल कर भरती थीं पानी । 
जिनसे रस पाकर विकसी है राम कृष्ण की अमर कहानी || 


(१६ ) ु 
भर भर वे अपनी गागर में स्नेह सुधा के सातों सागर । 
घुण्य कल्पना की प्रतिमा सी करती थीं संसार उजञ्जागर ||. 
उनकी हलचल पाकर फूटे मधुरामृत के मब्जु फुहारे।. 
स्नेहमयी सन्ध्या ने जिनसे अपने फोमल प्राण सबाँरे ॥ 
(१७ ) 
फूज्नों ने उनके जीवन में मडद्लमुलझ् विकास बसाया । 
सन्ध्या की ल्ाकी ने उन पर किरणों का नव रस ढरकाया ॥ 
उड़ उड़ कर नम सें लहरायी उनकी मख्जुल्न कीर्ति कहानी ।. 
उनके मृदु अश्ल को छूकर धन्य हुआ मत्यानिल मानी ॥! 
( ६८) 
जिनके मन को परिभाषा में वृद्ध पिता का प्यार समाया। 
जिनकी कोमज्न अभिलाषा में भाई का संसार समाया ।॥ 
जिनके हृदयों में घरती के सरल स्नेह का सार समाया। 
चली घरों को वे माँ बहिनें सारे भव की ममता माया।॥ 


प्रथम सगे तु 


(१६ ) 


अपनी माँ का अच्चल् थाम बोल रही थीं तुठली चाझी। 
सुधर सल्लीनोी बिटिया रानी जीवन की निधि सी कल्याणी । 
उनके कोमल कमन्न मुख्खों ने जेसी दिव्य सुधा बरछायी॥ 


अन्तस्तत्न की रस की सरिता उससे भर भर कर लहरायी ।६ 
(२० ) 
सुन्दर धूलि धूसश्ति चम्बल माता के नयनों के तारे 
सानवता की मह्ुल आशा ओर पिता के हृदय दुलारे ॥ 
घर से बाहर मठ्जुल गति से जो बालक थे खेल मचाते। 
सन्ध्या की आमा ने हंसकर अब उनको देखा घर आते ही 
(२१ ) 
जिसके जीवन में जागे थे मुक्तिमाग के तीनों साधन । 
तल का सम्बन्न बन फला जिनका देनिक स्ीकाराधन || 
घरम सत्य सुन्दर बन गाता जिनको मच्जुल्न भज्नल्न गाथा।' 
मानवता के गुरु गौरव से जिनका हरदम ऊचा माथा ॥| 


( २३२ ) 
अपने उन उजले बालों में गबं भरा इतिहास लपेटे । 
अपने ज्ञानवृद्ध जीवन में सारे भव का भार समेटे। 
पूजा पर जो घर घर बठे देवज्ञोक के बनकर प्राणी । 
गुंज रही थी सन्ध्या बनकर उन सब वृद्धों की बर बाखणी 
(२३) 
ज्ञिनके पौरुष की महिमा ने घर घर था कदञ्जन बरपसाया ॥. 
जिनके लौकिक बल से फेली इस धरती पर ममता माया ॥ 
जिनकी शीतल छाया पाकर तृप्त हुयी योवन की काया। . 
शिशुओं के शैशव में जिनका म्जुल हास विल्लास समाया ॥|- 


द् देवा चन 


(२४ ) 
ये गृहस्थ जिनकी जज्ज्वलता भूतल सें कविता बन छायी। 
जिनके आँगन की आभा में जीवन की सम्पत्ति समायी ॥ 
जिनके हाथों में मस्डित थी बहिनों की लौकिक सर्यादा। 
गौरव का गुरु भार जिन्होंने अपने बन्षस्थल पर ल्ादा | 
(२४५ ) 
झपने दिन भर के कामों का पा मधुरासत फल भनचीता। 
शिशुओं के घेरे में जिनकी सिमटी थी गाहस्थिक गौता ॥ 
भाणसखी के सस्मित मुख के दशन की लेकर अभिलाषा || 
अम्बर को काली सी बदली उनके भावों की परिभाषा |॥ 
(२६ ) 
लहराती थी सन्धिकाल में जिन मब्अल मन्त्रों की वाणी। 
हहराती थी सुधा वृष्टि सी वह धरती भर में कल्याणी ॥ 
फहराती थी कीर्ति ध्वज्ञा सी जिस संस्कृति की सुन्दर भाषा। 
घहराती थी उसके गौरब में भारत भर की अभमिलाषा || 
(९७ ) 
आब सन्ध्या ने गिरि शिखरों को थी कब्वन माला पहिनाई । 
विधु भरडल ने फिर खुलकर दी प्रकृति वधू को बिलस बधाई॥ 
नीले नभ में फिर कुछ रहकर मिलमिल मिल्मिल मलके तारे। 
भव पर झठ॒गाता रजनी ने अपने पड्कुज पाणि पसारे ॥ 
( रे८ ) 
उनन्‍्दर उनकर सुन्दरता का भूतल में आमंत्रण आया । 
रजनी के "मंत्र का भव में मइल्सूल नियंत्रण छाया | 
फट चँत के सूने खेतों में भर भर कर ममता माया । 
खेल रही थी खतिहानं में चारु चन्द्रिका निमल काया।॥ 


आंधम सर 


हक 


(२६ ) 
अपने द्विय- हृदय सन्दिर में भाव भरा संसार बसाये। 
यौवन की अनुपम आभा में मच्जु मधुर उल्लास जगाये ॥ 
कौन खड़ी यह कश्बन काया दुग्ध घवल बसना सुकुमारी ? 
जिसकी भावुकता के बल से धन्य हुयी यह घरती सारी॥ 
( ३० ) ु 
सदुल कल्पना के बेमव से लेकर करुणा की कोमलता | 
अनुपम्ता पाकर जागो थी जिसके जीवन की उज्ज्वलता ॥ 
फूलों की मब्जुज् माया में जिसकी सुन्दरता लहराती ! 
जिसके यश की धारा अब भी धरती पर बैमव बरसाती ॥ 


(३१ ) 
जिसकी छवि में थी लहराती प्रेम पयोनिधि को सब माया। 
सरस सुगन्धित स्वण बत्ती थी जिसकी महिमा ससिडित काया।॥। 
जिसके पावन पुण्योदय से सारे भव ने देभव पाया । 
जिसकी रस धारा से घर-घर जीवन का सागर लहगाया || 

क्‍ ( ३२ ) 

जिसकी कश्जन काया पाकर निखरी पड़ती थी तरुणायी । 
जिसकी अनुपस सुन्दरता सें बिखरी पड़ती थी अरुणायी ॥ 
जिसकी आामा से लज्जित हो रति रम्भा भरती थीं पानी । 
जिसकी घर घर में फेज्नी है ले जीवत का सार कहानी ॥ 

( हे३ ) 
जिसकी करुणा की छाया में रामचरिंत मानस लहराया | 
जिससे गोरव मिला नरों को अमरों ने लदजीदन पाया | 
जिंसने पति को परिडत से कदि कवि से दुल्लम भक्त बनाया । 
यह थी रलत्ना तुल॒ल्ी जंसे कवि की अनुपम छुन्द्र जाया ॥ 


१८ देवाचद 
(३४ ) 
घर से रम्बन्धित मन्दिर में देवाचन के हेतु पघारे। 
अपने प्रियतम के चिन्तन में जीवन की सब साध बिसारे ||. 
स्नेह भरी यह्ट गन्ना जेसी पावन पुस्यमयी कल्याणी। 
. हुयी तरड्वित सुनकर पति के अन्तिम मन्‍त्रों को बर वाणी ॥ 
(३५ ) 
दुग्ध धवल्ल उपबस समुन्नत अपने हृढ़ कन्धों पर डाले। 
अपने कमलोपम अछ्डों में यीवन का संसार सम्हाले | 
सामवेद के मृदु मंत्रों को फिर जो थे सस्वर दुहराते। 
र्ना ने अपने उत्त पति को देखा मड्जल गति से आते || 
(३६ ) 
किसी मघुर आशा से उसने नीले नभ की ओर निहारा। 
मानों छवि ने रूपराशि के मृदु बन्धन का जाल पसारा || 
अपने चश्चल अद्भल्न पट को कमन्न करों का दे अनुशासन | 
उसने पति के हेतु बिछाया अपने मद हाथों से आसव !| 
( ३७ ) 
उसने अपने प्रिय में देखा वैभव का विस्तार समाया। 
धरती की माया का सम्बल्ल विद्या का भर्डार समाया || 
आपने प्रिंय में उसने देखा मानव का अवतार सूमाया। 
जिसके वल से मानवता ने एक नया संसार बसाया।। 
( ई८) 
सेवा के सम्बन्त ने जिनको कोमल और विनम्र बनाया! 
जिनके पथ में फूल बिछाठी गाहंस्थिक गुरुता की साया || 
जिनमें मदु बबकर कत्की थी जीवन के पौरुष की काया। 
जिनकी प्रतिभा के सागर में अखित्न लोक का ज्ञान समाया ||. 


प्रथम सगे १९ 


( ३६ ) 
जिनकी वाणी का वभव हैं भारत में घर घर लहराता। 
जिनकी मदु मड्रलमय गाथा विश्व अकुरिठत स्वर से गाता ॥ 
ठुल्लसीदास यही श्रीपरिडित जिनसे भव ने जोड़ा नाता । 
जिनको अपना दूध पिल्लाकर सफल बनी है भारत माता ॥! 
( ४० ) 
वे पति पत्नी दोनों बंठे छोड़ी सुखसागर ने सीमा। 
उनके जीवन यौवन से था लगता विधुमण्डल्न भी धीमा ॥ 
सत्यवान जसे श्रीपरिडत सावितन्नी रज्नञा कल्याणी। 
यथा अ्रथ संयुक्त सुशोमित इस बसुधा की मड्गल बाणी |! 
४१ ) 
चारु चन्द्र की रस धारा ने दम्पति में आनन्द जगाया 
उनकी मड्जुल सहृदयटा ने उनका नव सौन्द्य बढ़ाया ॥ 
इस क्षण को कविता से उनमें जो सुन्दर शद्भार समाया। 
वाणी का पावन बेभव सा घह उस आँगन में लहराया || 


( ४२ ) 
उस वेभव से प्रेरित होकर बहती थी जो रस की धारा 
उसकी लहरों सें लहरा कर जीवन ने ऐेश्व्य पसारा।! 
उसकी छवि से छवि पाती थी राका रजनी अद्वल खोले । 
कविता के सुन्दर संवद्धन रज्ञा से श्रीपरिडित बोले॥ 


(४३ ) 
घरती की इस दिव्य ज्योति में पाकर पुण्य प्रसाद तुम्हारा । 
मेरे इस जीवन योवन ने जो अनुपम शृद्भार पसारा।! 
उसकी महिमा से बनती है भव की कविता लोक ललामा ! 
जिसके मद्भगललमय बन्धन में शक्ति नियंत्रित हे अभिरामा ॥. 


५२ देवाचर 
( ४४ ) 
अपने अियतम से यह सुनकर मुसकायी रत्ला कल्याणी। 
भावों की मद़्ल गाथा सी इस घरटों की मजच्जुल वाणी ॥ 
प्रियतम के उन्नत कन्धों पर अपने कोमल द्वाथ लगाती । 
'झुकृति और सुख की सीमा सी बोली वह यह रस बरसाती॥ 
(४४ ) 
किन्तु शक्ति की जसी पूजा इस भारत में घर घर होती। 
नारी की मयादा उसकी ठोरूर खाकर दूर दर रोती॥ 
घर के अन्दर माँ बहिन है आदर से अबला कदलाठदी | 
प्रियलम ' पौरुपष की मर्यादा उनके जीवन से इठल्लाती | 
(४६ ) 
सबल शक्ति का आज नियन्त्रण इसपे ढीला पड़ता जाता । 
नारी का मद्ुलमय बेमव देखो आज पिछड़ता ज्ञाता | 
जीवन की मयादा खोकर यौवन भी आपत्ति जगाता। 
अपनी इस दासुण बाघा से व्याकुल् होती भारत माता ॥ 


( ४७ ) 
अपनी रत्ा को दाणी से. मानस का जलज्लास बढ़ाते। 
'झुख से भर श्रीपरिडत बोले कविता के नव प्राण जगाते || 
नारी जीवन का संबद्धच नारी भव की मद्गल्न गाथा। 
उसकी मूदु ऋब्बन काया से ऊँचा हे पौरुष का माथा ॥। 
( ४८ ) 
से तिरस्कृत कौन करेया ? वह है अपने घर की रानी | 
'बझुधा भर में घर घर छागी उसकी परिभाषा सुखदानी 


वह बंटी बत घर सर देती यृहलरुमी बन रस बरसाती ! 
'बहिनों को वह सम्जुल गाथा दह सबकी माता कहलाती 


प्रथम सगे १३५ 


( ४६ ) 
बह जीवन की माया उसका आदर और अनादर केस! ? 


के 


बह योबन की काया उसका स्वागल और समादर कैसा? 
उसने मद्भल गाया उसमें यह सारा आउडम्बर केसा ? 
- उसने रस बरसाया उसको जओश्यम्बर पाटाम्बर कैसा? 
( ४० ) 
माता हरदम माँ कहलाती बहिन सद्य ही स्नेह बढ़ाती | 
बेटी सब सुख साधन शीज्ञा बस रस की सम्पत्ति जगाठटी ॥| 
अपनी माँ बहिन्नों के यश में पोरुष है संबद्धन पाता! 
बंटी के रस के रशागों में मानवता का मन हइराता। 
(४१ ) ु 
प्रियतम की ये बात सुन कर फिर रज्ना कल्याणी बोली! 
नारी की मयोदा जेसी भव से आज भवानी बोंली ॥ 
पर माँ बहिनों पर पुरुषों ने हरदम हे पीड़ा बरसाई। 
नारी की आँखों से बरसी व्याकुल होकर सनह सगाई ॥! 
. (४२) 
यह सुन प्रिय ने बिहस प्रिया के मझजुल पडकुज पाशि उठाये । 
उन्तमें अपने कर कमलों से ऊक रुक रेखाचित्र बनाये ।॥ 
जीवन की इस परिभाषा से रस की मदु भाषा खुल खेली; 
कवि कौ इस मद्भल आशा में घुख की अमिरहूाषा खुल खेली |; 
( ४३ ) 
दम्पति के स्नेह/राधन से राका इजनी थी छवि पाती। 
जीवन की इस मल गति में यौवन को कविता लहद्दराती || 
उन सशस्मित आँखों में छायी घरटी दिव्य रजत परिधाना'। 
उस दिन सारे भव पे पायी सञ्जुल सुख सम्पदीति महाना | 


"१४ देवा 
( ४४) 

बेठी थी रत्ना सुखशीला प्रियतम का सम्मान बहाती 

अपनी मठजुल रूप सुधा से भव के मल गान जमाती। 

नारी की मृहु मकदा ने बल जीवन में पुण्य बिखेरा 

जिससे कविता के बभव को वाणी के बन्धन ने घेरा। 
( ४४ ) 

आज इसी बन्धत् के बल से रक्षित जीवन की भयांदा 

आज इसी बन्धन के बल से मव का जीवन यौवन सादा। 

आज इसी बन्धन के बल से सरस काव्य की मज्ञल्न गाथा 

आज इसी बन्धन के बल से >चा मानवता का साथा।! 


क्ितीय खरा 
(१) 


पाकर तव यौवन घरती का धत् उतर पड़ी वरुणानी। 
छायी हरियात्ी होफर काली पा पावप का पानी ॥ 
गज गिरि से भारी व्योम विद्ञारी उमड़ घुमड़ घन छाये। 
सुख के सब साधन सुन्दर बन बन जीवन में घिर आये ॥ 


(२) 
विकसी लतिकायें तरु शाखायें थीं कुक-कुक छजि पाती। 
धन उपवन भारी मदझुलकारी सुख सम्पत्ति सुहाती।॥| 
घरती के आँगन में नव यौवन ने अमोद बहाया। 
' बस रस बरसाने हृदय लुभाने घर घर सावन आया ॥ 


(३) 
आँखों में छायी शुश्र सुह्ायी बक अबकी अभिरामा। 
पाकर तरुणायी अब मुंसकायी प्रकृति सुन्दरी श्यामां॥ 
गरजे मतवाले बादल काले ले काजल सी काया। 
दिन की झसदु माया भव की काया में सौन्दर्य समाया ॥ 


१६ देवाके 
(४) 


बस शोर मचाते रस बरसाते नावे मोर सलोने | 
दादुर ध्वनि छायी बन सुखदायी आयी स्नेह सेंजोने॥ 
भव में रस करता सुख सुन्दरता रबर , सरिता सी फूटी । 
धरती की माया कोमल काया फेली बीरबहूटी॥ 
(४) 
बस सज धजञ् करके अम्बर भर में दौड़े बादल काले। 
जीवन के रस से यौवन यश से युवक हुये मतवात्े॥ 
उठकर लहरायी स्नेह सगाई लेकर के पुरवाई। 
चपला चमकीली रघ्ज रंगीली चमझी और समाई।॥ 


(६) 
न में सुरपति की मज्गज्ञ गति सी होती थी अगवानी। 
सहिमासय वर सा रुक कुक बरधा बस धरती पर पानी ॥ 
सु मज्जुज् गाता धरती माता ने शूद्वरर सज्ञाया। 
रस यश को काया मसद्भल माया लेकर सावन आया॥ 

(७ 
पहले थम थम कर फिर मम कम कर बरसी रख की घारा | 
खेतों बन बागों और तड़ागों ने अब मान बिसारा॥ 
जल्न में भी पानी थल्ल में पानी अम्बर में भी पानी। 
बस लेकर पानी भरी जवानी सी विकसी वरुणानी ॥ 

(८) 
सत्र सर सरिताये जल्न भरितायें छोड़ रही थीं सीमा। 
प्रियतम के पथ में यौबन रथ में स्व॒र कैते हो धींमा? 
उनकी रस धारों कूज्ष कगारों से जो दुत गति छूटी । 
वह सुल्लर सुरीज्ञा ; व की लीज्ला: पुस्य प्रगति पा फूटी ॥ 
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(६) 
घरती को धन दे नवजीवन दे बिछा बिछाकर दरियाँ॥ 
तन मन की मुन्दर वेठीं घर घर स्नेह भरी सुन्दरियाँ ॥ 
बस गा गा करके मज्भल्ल स्वर से सूत उन्होंने काता। 
घरती के यश से अभिनव रस से सस्मित भारत मश्शा ४ 
( १० ) 
अपने इस भव पर जीवन दे कर जो कपास दुख भूली | 
वह इन सतियों के कर कमल्ों के सुखस्पश से फूली ॥ 
आँखों पर छायी वह सुखदायी कर कमलों की माया । 
जिसके आकषण से इस वषण ने बंभव बरसाया ॥ 


(११) 
अपनी कोमलता की अनुपमता में सम्पत्ति बसाती। 
सखियाँ वरणीया आदरणीया थीं मद़्ल सब गाती॥ 
भव के बेभव में गुरु गौरव में उनके गीत समाये। 
पतले तायगों में सूद रागों में बल जो घर घर छायथे ॥ 


( १२ ) 
पाकर कुछ आशा कुछ अमभिलाषा स्नेह भरी अभिरामा | 
ले सूत सुशीज्ा जीवन लीला बहिन मिली सुखधामा ॥। 
भाभी ने देवर को मुसकाकर अपनी सुकृति दिखाई। 
बैटे की जाकर माँ ने कुक कर देखी जीण रजाई।॥ 


(१३ ) 
इस स्नेहाकषण का कर दर्शन तृप्त हुयी वरुणानी। 
जिसके अनुशासन का कर पालन बन्द हुआ अब पानी ॥ 
रवि ने बन्धन से विचलित मन से मुक्ति तनिक सी पाई । 
लतिका द्ुम डोले पंछी बोले छायी नव॒ल निकाई। 


रह देवाचर 
(१४ )' 


बस रह बिरड्जा बन सतरज्ञ। इन्द्रधनुष उग आया।॥ 
जिसकी सुन्दरता से रस भरता धरती पर सनभाया ॥ 
विहल बन नभ ने सस्मित मन से सुख की राशि बिछायी | 
भव में जीवन की नत्र योवन की सुख रूम्पत्ति सुद्दायी ॥ 
( (४ ) 
४बाचा]” बस इतना कहकर सुमना बेटी चुप हो जाती। 
बस बन अलबेज्ञी वायु अकेज्ञी उसकी बात बताती॥ 
पर जिसके घर में बेंभव वर से अग्नज तन सब भूले। 
वह लोक ललामा मन्नलकामा क्यों न हुल्लस कर भूले ! 
ञ (१६ ) 
बहिनें सीता सी शुभ गीता सी और भरत से भाई। 
जब हिल फ्रिल झूते तन मन भूले जागी स्नेह सगाई ॥ 
तब मल गाता भारत माता की आँखों में छाई। 
यश रस वरसाती रस वश गाती प्रीति घटा घिर आई ॥ 


(१७ ) क्‍ 
तृण तरु लतिकाओं ने घर गाँवों से नवज्जीवन पाया। 
उल्लसित दिशायें स्मित आशायें धरती में धन छाया॥ 
सब सुखित चरादर भत्र ने निफर बन कर रस बरसाया । 
जब मुक्त स्वरों में सुन्द्रियों ने गाया सावन आया॥ 


- ( (८) 
वीरों के स्वर सा बादल गरजा फिर से अब सुख्शाली | 
धरती पर छायी जन-मन भादयी सुन्दर प्रीति प्रणाली ॥! 
अग्नज उठ बोले निज अनुज्ञों से दूध पियो तुम सारा। 
पद्ममी पधारी तात तुम्हारी शक्ति साधना द्वारा॥ 
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( १६ ) 
फिर जन्मभूमि की पुण्यपूर्ति सी सिर पर धूलि चढ़ाये। 
उन वीर ब्रतों ने सिंह सुतों ने भव के भाग्य जगाये॥ 
नव शक्ति जगाते हुं बढ़ाते बजने लगे नगाड़े। 
शुभ शौय गुणों के उन तरुणों से अब भर उठे अखाड़े ॥ 


( २० ) 
जिनकी व्याकुल्ल सी जननी ने लीं भर भर अकु बलाये। 
पूजी बहिनों ने मुक्त मन्नों से जिनडी दीघ अझुजायें॥। 
जिनका यश गाती, थीं बलि ज्ञाती जिन पर सल्ल कल्ाये। 
गौरव गरिमा की वन्य विसा सी जिनकी पुण्य कथाये ॥ 


(२१) 
जिनसे छवि पाती मद्णुलमाती सुन्दरता सुंखदानी। 
जिनमें नव काया की स्दु माया सी देदीप्य जवात्ती ॥ 
उन दिव्य मनों के नव तरुणों के कृष्णाजु न से जोड़े। 
खतरे मुसकाते नव बल पाते सब भय विस्मय छोड़े॥ 
( २२ ) 
लव गज शुण्डों से झ्ुजरुण्डों में पौरुष पुण्य सकेले। 
बल से यौवन से सख्ित घन से जब वे खुल खुल खेले ॥ 
तब पुल्नक प्रकृति ने उनकी गति में कुछ मादक स्वर गाये । 
जीवन के धन ने दन उपबन में अपने वर बरसाये॥ 
( २३ ) 
वीते यौवन की बल विक्रम की ले उजली स्मपति रेंखा। 
सब वृद्ध जनीं ने मुक्त मर्नो से आँखों का सुख देखा। 
डल्लसित हृदय में स्नेह निलय में साध लिए सत्र जी को | 
सबकी जय हो ले सब जन बोले जय बजरद्भ बल्ली को॥ 


२० देवाचन 


(२४ ) 
अपने यौवन के संवद्धन में नूतन ज्योति ज्ञगाये।॥ 
जब उन तरुणों ने मुग्ध मनों से सबको शीश क्ुकाये॥ 
तब प्रेम पुलक से मद्गभल यश से गज भर की कर छाती। 
सब ज्येष्ठ जनों ने मदु बचनों से दी आशौश सुद्दाती ॥: 

(९४ ) 
अपने जीवन में बल विक्रम से निर्भयता बरसाते। 
निज भाव भक्ति से स्नेह शक्ति में नव आवेश जगाते ॥ 
नव हर्षोद्धासित प्रेम प्रकाशित अन्‍्त्ज्योतिमय हो। 
बोले फिर फिर सब सीतापति भगवान राम की जय हो ॥ 

ह ( २६ ) 
जिनमें अक्ुज्ञाती माँ बल्नि जाती व्यज्ञन थाल परोसे।॥ 
जिनमें बहिनों के मदु हृदयों के भाव गये सब पोसे ॥ 
जिनमें बधुओं ने सुधर करों से सुख सम्पत्ति सकेली । 
उन वर अज़िरों के वरद घरों में प्रीति पुत्क कर खेली ।॥ 


( २७ ) 
उनमें जब आये स्नेह जगाये ज्ञोग परम हितकारी।' 
फेल्ी नवनीता गौरव गीता बनकर मड्गजलकारी ॥ 
तब घर घर छाया ले झदुमाया यह संबाद सुहाया। 
जिसने भोजन में बस हर घर में सुख सन्‍्तोष जगाया।॥ 
( शे८ ) 
जो भव के पूषण वाणी भूषण शेषसनातन आये। 
वे महिमा मसिडत थे श्रीपरिडित के गुरुदेव सुहाये ॥ 
उत्तके अभिभाषण के मधु लिश्नन से नवजीवन पाने । 
सनन्‍्ध्या अचचन में वेद भवन में लोग लगे सब जाने || 
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६ २६ ) 


'मृदुता सम्नालक सारे बालक दौड़े नयन रजाये। 
लेती मातायें पुलक बलायें मड्डल घर घर छाये॥ 


भावुक तरुणों ने मित्र आपस में गल्बाहें थीं डाली | 

चुद्धों में छायी भत्र सुखदायी सुन्दर प्रीति प्रणात्री ॥ 
( ३० ) 

'तब के श्रीपरिडत अब भव बन्दित कवि के बेद्‌ भवन में | 

नव निर्मित सुन्दर शिव के मन्दिर के विस्तृत प्राह्भण में || 

दुल के दुल्न सारे लोग पघारे गाँव हुए सुख शात्री। 

उल्लसित छउमद्वित परम प्रफुल्लित चाह लिये मतवाली || 


( ३१ ) 


उस घम सभा में पुण्य प्रभा से काषायाम्बर धारी। 
श्री शेषसनातन पुण्य पुरातन से सबके हितकारी ॥ 
जब महिसा मस्डित वे श्रीपरिडत से संयुक्त पधारे। 
सब सबने जाना और बखाना भव ने भाग्य सबाँरे॥ 
( ३२ ) 
जन जन ने देखी विद्या वय की तपस्तेञसय काया। 
जिसके अन्तर में जीवन रप्त से परमानन्द समाया || 
जो जन जीवन की पुण्याजन की मज्जुल्न प्रीति प्रणाल्री । 
जिसमें थी छायी यह सुखदायी काव्य कल्ना बत्शाली ॥ 
( ३३ ) 
बस धरम विजय की जय जय जय की छायी मद्गल गीता । 
जीवन योवन में बस जन जन में प्रीति बसी परिणीता ॥ 
सावन की .काया की म्दु साया ने आलोक जगाया। 
बन कर उपकारी भ्रव भयहारी भव में पुएय समाया ॥ 


श्२ देवाचन 


। ( ६४) 
दिखते लड़कों को पुलकित हो हो पूज्य पिठृव्य उठाये। 
तरुणों ने निस्वर सुख से भर भर अपने भाग्य जगाये॥ 
उस वृद्ध तपीधन पर तज्ञ कम्पन ठहरीं आँखें प्यासी। 
जीवन योवन से बल्न विक्रम- से छूटी आज डउदासी॥ 

(३४) 
फिर कुछ विप्रों ने बिबुध जनों ने मद्ल मन्त्रों द्वारा। 
उस पुण्योस्सव के बर बेभव में नव अभिषेक पसाशा || 
अतिशय अमिरामा जन सन कामा पुण्य प्रभा कल्याणी । 
छायी मृढु लीला परम सुशीला बन वेदों की वाणी ॥ 


(३६ ) 
फिर अन्तस्तल में बल सम्बल के मृद उद्गार समेटे | 
अपने जीवन में भव बन्धन के दुस्तर भार लपेटे॥ 
गुरु का कर स्व्रागत सादर विधिवत अपने भाषण द्वारा । 
भारत के कवि ने श्रीपरिडत ने जो आलोक पसारा |! 


( ३७ ) 
उसने जनता की प्रथित सभा की श्रद्धा भक्ति ज्गायी | 
उसने उत्सुकता की सुरसरिता की रसधार बहायी।॥ 
सब व्याकुल मन में कब किस क्षण में श्रवण सुखद फल्ल पावें । 
कब अपना भाषण नव सल्जीवन सा गुरुदेव सुनावें॥ 


( रे८ ) 
उस पुण्य पुरुष ने उठकर अपने श्वेतश्मश्रु सम्हाले। 
फिर सीधे तनकर दशक दल्ल पर अपने लोचन डाले ॥ 
पहले मृदु स्वर सी फिर नि्मेर सी बरसी उनकी बाणी। 
बोले मुनि नायक बन सुखदायक ले यह गति क ल्याणी ।| 


द्वितीय सर्ग र्श्‌ 


( २६ ) 
बन कर संसारी आज्ञ हमारी यह प्रिय प्र पधारी। 
जो जन अनुकूजा मड्गलमूज्ञा निखिल भ्ुब॒न हिंतकारी ॥ 
उसने सुखधासा लोक ललत्ञामा वह नव ज्योति पसारी। 
जो सक्कूट काटे कण्टक छाँटे बतकर भव भय हारों॥ 
(.४० ) 
आने दो आये बविन्न बलायें उनसे दूर न भागों । 
बल्ल की यौबन की नव जीवन की भद्न में भीख न माँगो ।। 
इल नव विक्रम के संबद्धन से निरभेय हो भय त्यागों। 
विकसित गौरव के वन्द्य विभव से जन जन जीवो जागो ॥ 


(४१ ) 
इस मुक्त पवन के प्रति कम्पन्त में जो जीवन लहराता । 
बह इन मेघों के सजग स्वर्रों में योौचन बन घहरात्ता ॥ 
जब योवन बल से सबोपण के अपने राग जगाता । 


चर 


तब सत्य निरन्तर हो शिव सुन्दर भव में रस बरसखाता ॥ 
(४२ ) 

जिप्त स्नेह सुधा ने इस बसुधा में जीवन ज्योति जगायी। 

उसके नव वषण में आकषण लेकर यह तिथि आयी | 

इस आकष ण॒के संबद्ध न में जो शुध शक्ति समायी । 

उसकी यश गाथा भारत साता के वेभव में छायी ॥ 


( ४३ ) 
इस जीवन रस के अनुपम यश से भव ने त्िज निधि खोली | 
इंसने घर-घर में भूतल भर में दिव्य छुधा बख घोली। 
इसकी मदु साया कब्चन काया इन तझुणों की टोली । 
जिनके यौवन के भव्य भवन में आज विजय छठ बोली ॥॥ 


ब्छ् देवाचन 


(४४) 
बस इनके यश से मधुराम्रत से सिद्धित सब दिशायें । 
विकसी कण-कण में निखिल भुवन में इनकी काव्य कलायें॥ 
आओं ! जीवन में अपने धन के पुण्य-प्रदीप जगायें । 
इस त्रस्त विभव से भूले भव के पन्‍्थ प्रशस्त बनायें॥ 
(४५ ) 
जलती प्राणों की बलिदानों की यह ज्योतिर्मय ज्वाला। 
इसमें बल यौवन विकसित जीवन सहज जिन्होंने डाला | 
भव पर मर मिट कर तिल तित्न कट कर सत्य जिन्होंने पात्रा। 
अपने प्रिय प्रण के अर्जित धन से प्राप्त जिन्हें जयमाला ॥ 
( ४६) 
जिनके  सम्बत्त. से निखिल भुवन ने अपने ग्राण पसारे। 
जीवन. के जीवन यश के भी धन बन जो रबग सिधारे॥ 
उन अमर नरों के वरद करों से रक्षित भाज्ञ हमारे। 
जिनकी आहुति से पुण्य प्रगति से भव ने भाग्य सुधारे ॥ 


ह (४७ ) 
बस भव भय नाशक भाग्य विकाशक निज सम्मान बढ़ाना | 
इस वृद्ध देश के धर्म वेष के सब परिताप मिटाना ॥ 
यौवन के घन से विकसित सन से अपने पुण्य जगाना। 
जीवन की काया की मृदुमाया पर हँस-हँस बल्नि जाना॥ 
( ४८) 
बस जिसने निभभय विन्ध्य हिमालय के गुरु भार उठाये। 
जिसने सरिताश्रों में स्रदु भावों के द्रव रूप बहाये ॥ 
जिसके अद्जल में वेभव बल के पुष्कल पुण्य समाये । 
विंकसे त्रिभुवत में नव जीवन से उस जननी के जाये ५ 


द्वितीय सगे २४ 
( ४६ ) 


नव शक्ति प्रदाता भारतमाता तुमको आज़ उठाती। 
जन जन में सोये स्नेह संजोये शुभ सद्छुल्प जगाती ॥ 
'बस तुम मत हारो जन्‍म सुधारों तुमको शक्ति बुलाती। 
अब स्नेह जगाओ महल गाओ विजय तुम्हारी थाती ॥ 


( ४० ) 
सबने विस्मित हो इस भाषण को अश्वतपूर्व बताया। 
पुलकित जन जन ने वेद भवन्त में मधुरामत फल पाया ॥| 
यह इस जीवन की भव बन्धन की व्याख्या ओज जगाती । 
बल वीय विजय ले हृदय हृदय में फेली आदर पाती ॥ 


(४१ ) 
बस हुयी विजय से जय जय जय से पूरिंत ध्बवनित दिशाय ॥ 
था सबके मन से पूज्य पुरुष के चरणों में कुक जायें ॥ 
प्रमुदेति कर सबको श्रोपरिडत को गुरु ने लगा कलेजे । 
रल्ला रानी को कल्याणी को सुख सुहाग वर भेजे ॥ 
( ४२ ) 


उस सुख सुहाग के पुण्य भाग से है यमुना लहराती | 
अब भी बन बन सें उसकी ध्वनि में कोयल कूक मचातठी | 
छायी सतियों में सुन्दरियों में उसकी छवि कसनीया। 
अविराम उसी के पुत्र॒कित जी से' गाता गीत पपीहा ॥ 
( ४३ ) 
जिसके यौवन ने भाव भवन में मदु माधुय बिखेरा। 
जिसकी सुन्दरता में सहृदयता का था सुखद बसेरा॥ 
बह श्रीपरिडत की रल्ला रति सौ हृदय देश की रानी | 
प्रति से हंस बोली रुचि रस घोली यह वाणी रस सानी ॥ 


श्६ ह देवाचन 
(४४ ) 
गुरु के भाषण के प्रति स्वर स्वर में जिसका सुयश सुहाता । 
जो मड्लकामा लोक लत्लाभा भव की भारतमाता॥ 


उसने सीता की गुण गीता सी छवि में प्राण पसारे। 
पर बन बन डोले केवल भोले बनकर राम हमारे॥ 


( ५४ ) 
“बस बुद्धि विभव से तकये विषय के घेरे तो मत तोड़ो 
अपने मसूद मन के इस बन्धन में तुम न राम को जोड़ो 
सब सृष्टि उचित ही घरती पर ही अपने लद्षय लगाती 
पर तुम्हें सड्जिनी वन बिहड्लिनी की चम्बल् गति भाती |!” 
ै ( ४६ ) 
यह कह कर प्रिय ने हुलस प्रिया के पड्ुंज पाणि सम्हाले | 
फिर उनकी छवि में भव के कवि के मख्जुल्ल बन्धन डाले ॥ 
बोले “कल्याणी रस की रासी यों उड़ना मत सीखो 
तुम मजुल भरिता मज्जुल सरिता सी मुड़ना मत सीखो” 
(४७) 
बोली “तुम मेरे स्वण बसेरे में सारिका तुम्हारी 
तुम सूत्र प्राण, में मुक्त गान मय कल्न कारिका तुम्हारी 
मेंने उड़ उड़ कर फिर मुड़ मुड़ कर यह ध्वनि मात्र पसारी 
में विश्व विभव के गुरु मौरव के पुण्य पुरुष की नारी” 
( ४८ ) 
चह तरुण उषा की अरुण प्रभा सी मठ्जुल मब्नल कामा | 
अपने वचनों के मृदु सुमनों से पाती छवि अभिरामा॥ 
कवि ने सुख पाकर रीक रिकाकर सभा भवन में पाये। 
अपनी रज्ञा को सुमनमना को पुष्पह्दार पहिनाये।॥ 


द्वितीय सगे श्छः 
( ४६ ) 


“सर प्राण बता दो तुमने ये क्यों हार झुझे पहिनाये १४१ 
इस प्रेम प्रश्न ने जो उस क्षण में सुख के सोत बहाये।॥ 
खेली कल्याणी बन कर वाणी उनसे तरल तरज्भग | 
उमड़ी बस उनके उज्ज्वल रस से सुजला बनकर गड्भा |! 
( 5६० ) ; 
जो देव दुलभा भारत बसुधा की विभूतिमय माया। 
जिसकी यश काया की मद छाया ने शुभ योग जगाया ॥- 
वह कबि दम्पति की पुण्य प्रगति सी शुचि रुचि मछ्ुतल कामसा | 
जन जन के मन में सुख साधन ले फेली जब अभिरामा ॥ 


(६१) 
तब पा सुख साधन जीवन का धन रक्षा बन्धन आया । 
भव की गुरुता ने कोमलतला ने नूतन रूप जगाया॥। 
उस दिन रस सानी सब सुखदानी मसदुता घर घर खेली । 
उस दिन- मुसकायी जन मनभायी मादकता अलबेली || 
( ६२ ) 
उस दिन बिहगों ने कल कर्ठों से एक नयी ध्वन्ति गायी | 
उस दिन मतवाली प्रीति प्रणात्री वायु लिये लहरायी ॥। 
उस दिन म्रेघों ने उड़ उड़ नभ में नूतन रद्जा समेटे । 
उस दिन जीवन में मानव मन ने भार व्यथा के मेटे ॥ 
( ६३ ) 
५प्नइय्या? कह कह कर सुख से भर भर दे दे दूध बतासे । 
उस दिन बह़िनों ने मणशिबन्धों में अपने बन्धन फाँसे ॥ 
भाभियाँ उभ्यकर कुछ ढीली कर मृग नयनों की बागें । 
फलों सी फूर्षीं हंस हँस बोलीं “दम्पति जीव जागें।॥?! 


तश्८ देवाचन 


(६४ ) क्‍ 
पा पुण्य प्रकृति का श्रीपरिडत सा महिसा मरिडित भाई | 
जो पड्ुज वसना मज्ञल रसना राखी लेकर आई॥ 
चद्द थी चिन्तामणि विद्या वारिधि की इकलौती बेटी। 
जिसने तन मन के संवद्धन से हिल मित्र छुछबि समेटी ॥ 


का (६६५) 
जिसके नयरों से चपल्न मनों के सृग शाचक सकुचाये। 
जिसकी कल्याणी सुन मृढु वाणी मत्त सयूर लजाये ॥ 
जिसने जीवन के प्रथम चरण से बस सुख ही सुख देखा । 
यह वह मदु गाता सरल्न सुजाता घन्द्रमुखी विधुलेखा ॥ 
(६६) ह 
जिस पर यौवन के अभिनन्दन नें मृदु माधुय लुटाया । 
जिस पर वसुधा की रूप सुधा की बरसी मब्जुल माया॥ 
जिस पर जीवन के सरस सूजन ने सुख की राशि चढ़ायी। 
जिस पर रस राती बल्नि-बल्ि जाती भव की ललित लुनायी || 
( ६७ ) 
भाई ने उसको पुलकित हो हो शाज सगे निहारा । 
भाभी ने उसके मधुर मिलन में नव उल्लास पस्तारा ॥ 
चस उप्त क्षण उसके मुखमण्डल्न ने जो श्रृब्बार जगाया। 
चह उस आँगन के मुक्त पवन में ज्ञीवन बन बन छाया ॥ 
( ६८) 
जब प्रकट कल्ला-सी उसने बाँधी भाई को प्रिय राखी। 
भाभी तब बोली “में अनबोली प्रीति रीति की साखी?” 
इस रास रह्ञ के रह ढल्क में स्नेह भरे सब जी का। 
जब पुलक बहिन ने वरद बन्धु के हुलल लगाया टीका | 


द्वितीय सगे २६. 


( $६ ) 
तब बल सकेल कर रेल ठेल कर नवत्ल नील घनमाला । 
उन नव कमल्नों से युगल्न मुखों में रवि ने रस भर डाला ॥ 
उनके मृदु तन की मन्द्‌ पवन भी लेने लगी बलायें | 
बिखरी सुमनों के मदुल दल्लों में लोनी ललित कलायें ॥ 
(७० ) | 
वह बहिन बन्धु की उमा विष्णु सो देख अलौकिक जोड़ी । 
निज मुखर नूपुरों को निज चरणों से गति दे कुछ थोड़ी ॥ 
रल्ला कल्याणी कोमल वाणी से नव मधु बरसाती । 
बोली “न छिपाओ, सत्य बताओ”! तब पति से मुसकाती ॥ 
(७९ ) 
“जो सग मदमोचन कमल विल्लोचन इनके रस बरसाते। 
उनकी मादकता की मधु में क्या तुम वह सुछवि न पाते ? 
जो अति अभिरामा सब सुख-घामा केवल मड्गल मूला । 
जिसकी प्रतिपान्नी प्रीति प्रणाल्ली से यौवन बन फूला ॥!' 
७२ ) 
तब उठीं प्रिया पर प्रिय की निस्‍्वर भेद भरी दो आँखें । 
थीं रस वश होती स्नेह सेंजोती जिनकी कोमल पाँखें ॥ 
अब हार तुम्हारी जीत हमारी कह बिहसी सुकुमारी । 
बस मज्जल्न-कामा लोक लल्लामा खिल्ली कल्पना सारी ॥ 


( ४३ ) 
इस ह्वार जीत ने प्रीति रीति के जो संयोग सजाये।: 
वे काव्य कथा की पुण्य प्रथा की लहरों में लहराये ॥ 
क्रो | जाग-जाग री ! स्नेह राग सी अब तो कवि की वाणी।. 
खआायी उकसाने तुके जगाने यह कविता कल्याणी ॥ 


धारक म्ासकाएलकरकातक 


तृतीय बे 


(१) 
अयि | काव्य कल्पने रुक न, चल्नी चल आगे । 
तेरे तो हैं सोमाग्य भुवन में जागे॥ 
पी ले भर भर कर सुकृति छुधा वूपी ले। 
जिससे तन्‍त्री के तार न होवें दीते। 


(0) 
अब तक मादृकता भरे मधुर मनभाये। 
जीवन के तूने गीत रखीले गाये।॥ 
सिर ऊचा कर ओ ! दिव्य देश की वाणी | 
बिजया की भी तो देख कृपा कल्याणी। 


(३) 
अब पुलक प्रकृति ने मणि मब्जूषा खोली । 
भव में सज्ञ धज कर. सुघर स्वच्छुता डोली ।! 
अम्धर से मेघों की माया भी भागी। 
जागी जागी री ! शरद छुन्दरी जागी 


तृतीय सर्ग ३१ 
(४) 


प्राची में फेल्ली देख उषा की लाली। 
ज्ञागृुति ने छुबि की बरद्‌ गोद भर डाल्ली ॥ 
घरती पर भव ने अपनी सुकृति पसारी। 
जीवन में यौवन लेकर भ्रगति पधारी ॥ 
| (४) 
अपनी सृद ध्वनि में कोमंत राग सम्हाले। 
निष्पडुु सरों में हिले इंस मतवाले ॥ 
थिरके खस्लनन खिल पड़े कास शुक बोले। 
« पा दिव्य ज्ञागरण आज्ञ लता दुम डोले॥ 
(४) 
ले शारदीय उल्लास भुबन को माया। 
फैली जल थल्न में पा प्रभात की काया ॥ 
फूटी रबि किरणें धन बन कर अलबेली। 
भव के वेंभव ने हिंलमिल्ल धुछवि सकेली ॥ 
(७) 
विकत्ीं सुन्दरियाँ ले सुख साज घरों में। 
फूले मतवाल्ले पहकुंज स्वच्छ. सरों में ॥ 
उनके अ्रमरों- ने कम भ्ूम गुण गाये। 
इनमें छवि ने अपने खब्जार चढ़ाये॥ 
(८) 
कोमल किरणों की गति पाकर सनमानी। 
अब निखर पड़ा जिनमें मोती सा पानी ॥ 
कुल बधुओं सी वे लाज भरी सरितायें। 
बिलसी मरनों की लेकर दिव्य कलायें ॥ 


३२ देवाचेर 
(६ ) 
सुन्दर जीवन सुन्दर भावों की भाषा । 
छायी सुन्दरता की सुन्दर अभिलाषा || 
सुन्दर जल थत्ञ सुन्दर निरभ्र नभ नीला। 
उत्तरी सुन्दरता लेकर शरद सुशीक्षा॥ 
(१० ) 
उस दिन चाहा सबने वभव वर लेना। 
उस दिन सीखा बलिदान जगत ने देना | 
उच्च दिन कायरता यम का हुयी चबेना | 
उस दिन हारी श्रसुरों की दुदस सेना।॥ 
(११) 
विकसी विकसी गड्ढा यमुनां की धारा! 
पावन सलिला सरयू ने पुण्य पसारा॥ 
बस उस दित घर घर भर सुख साधन सारे | 
उतरे भव भर के रक्षक राम हमारे॥ 
क्‍ (१२) 
अब जन जागृति ने विजय भरी ध्वनि गायी । 
बल्न की विक्रम की रस धारा कहरायी || 
अब जीवन में यौवन ने क्रान्ति मचायी। 
आयी ! आयी ! विजयादशमी यह आयी! 
(१३) 
डोली गोरब से भरी वायु फिर डोली। 
बोली फूलों की राशि खोल मुँह बोली ॥ 
खोली प्राची ने पुण्य प्रभा फिर खोली। 
घोल्ली बसुधा ने मधुर सुधा फिर घोली।॥| 


तृतीय सगे ३३ 


(१४ ) 
खुल कर सीता का स्नेह लगा लहराने। 
लद्धमण, रिपुसूदन का तप त्याग जगाने॥। 
जागी उस दिन तो राम भरत की माया | 
घर घर में मड़ल्मय साकेत समाया।! 


( १५ ) 
पाकर भक्तों की गीताबल्ि अनुरूपा। 
राजी भव भर में दुर्गा शक्ति स्वरूपा।। 
अपने प्रसाद का बर वेमव बरसाती। 
मानबता की नव शक्ति भक्ति बन आती॥ 


(१६ ) 
जिसके पुलिनों पर मधुर मुरत्तिका गूंजी। 
राधा माधव की जो मिल्लापमय पजी॥। 
जिसके गीतों से गुथी सूर की वाणोी। 
बह हुयी सुशोमित कालिन्दी कल्याणी ॥! 
(१७ ) 
गड्जा भर भर कर श्र जिसे है लेती । 
धरती जिसको सम्मान सदा से देती॥ 
जिससे मित्र मिल कर सरस्वती मुसकाती । 
उस यमुना की महिमा कविता है गाती ॥ 


( १८) 
जिनमें अपना गोरव विकास बन गंजा। 
जिनमें होती थी निज संस्कृति की पूजा ॥ 
जो आय सम्यठा के संयुक्त विलासी। 
थे दया सया मय जिनके सब अधिवासी ॥ 


३ ह देवाचेन 
(१६ ) 


उन गाँवों की थी आज सुशोमित काया। 
हलचल का उनमें ज्वार उसड़ था आया॥। 
पा स्नान, दान, सम्मान, सुकवि ने गाया। 
भव भर ने अपना जीवन- जन्म बनाया।। 
(२० ) 
पैकसी रवि की किरण ले गोद प्रतीची। 
सौन्दर्य सुधा से गयी मेदिनी सींची॥ 
शीतल सुगन्ध ले सन्‍द पवन लहराया। 
हुलसी पाकर तारुण्य प्रकृति को काया॥ 
(२१ ) 
विकसी पौरुष की गति जिनमें सतवाली | 
उन खेतों की थी आभा आज निराली ॥ 
जो वरद्‌ कला कृति उनमें बन ठन छायी। 
उसने जीवन में नूतन ज्योति जगायीं ॥ 


( २२ ) 
था नीककण्ठ के दशन की अभिलाषा | 
मचली शिशुओं की भाव भरी परिभाषा ॥ 


वे लता दुों के तले दोड़ कर जाते। 
बेठे विहयों को कर कर शोर जउड़े॥ 


( २३ ) 
भर कर जड्ल में मद्गल गति मनमानी। 
सरसी शछुर की जीवन: ज्योति भवानी ॥ 
जिसका जल थल्ष में विकसित यश न समाया । 
वह आज सुखी थी सुख से भव की पाया ॥ 


शृतीय सगे ३४ 
( २४ ) 


वह धन्य ! कि जिसने विश्ववन्य सुत जाये । 
बह धन्य ! कि तिसने गुरुतम भार उठाये॥ 
बह धन्य | चराचर जिसके गुण गण गाता | 
वह धन्य ! मही की संहिमा भारत माता ॥ 


६ २५ ) 
उस दिन के किसने गीत न सुख से गाये। 
मिट्टी के ढेले ज्ञिसर दिन स्वर्ण कहाये ॥ 
पुल्नके उस दिन अपनी कृति देख विधाता। 
बस कनन्‍्य हुयी उप्त दिन यह धरती माता ॥ 
( २६ ) 
उस दिन जीवन ने उठ निकृष्ठता त्यागी । 
उस दिन बभव को सुकृति मिली मुँह माँगी ॥ 
मलकी उस दिन घर घर स्वदेश की माया । 
उस दिन अक्षय पुरुषाथ भुवन में छाया ॥ 
( २७ ) 
उस दिन जीवन की जागी सुन्दर लीला । 
बस सारा भव था स्नेह सुधा से गीला ॥ 
उस दिन छवि की पा परम अ्फुल्नित रेखा । 
अपनी भाभी के घर आयी विधुलेखा ॥ 
( रे८ ) 
चोली रला जागे क्या भाग्य हमारे ! 
किस ओर सूयथ ने अपने नयन पसारे १ 
इतने दिन तक केसे नीरस त्रत साथा ? 
 -जपती थीं हरि का नाम कहाँ पर राधा 


३६ । देवाच 
( २६ ) 
कहती यह सरस विनोद भरी मद वाणी। 
विधु से मिलकर विकसी रत्ना कल्याणी ॥ 


फिर दे जब आदर मान उसे बेठाया । 
तब घछुख ने भी नूतन विन्यास जगाय? ४ 


(३० ) 
बोल्ली बिधु बातें बचकर और बढ़ाना । 
है सहज नहीं मुझ पर आरोप लगाना ॥ 
देखो दुलभ पाना मुझसे छुटकारा । 
होगा कुछ तो भी इसमें दोष तुम्हारा ॥ 
(३१) 
तुम जान बूमकर छेड़ रही हो मुमाको । 
तुम घिरः-घिर कर भी घेर रही हो मुझको ॥ 
में व्यस्त पिताजी के कारण थी रहती । 
तुम कौन आपदा बेठ यहाँ थीं सहती ? 
( ३२) 
पर सचमुच जागे थे अपराध हमारे । 
जिनके घर कमल्लोपम पग ये पन्ष॒ पधारे ॥ 
छोड़ी सीने बुनने का आज भमेला । 
लो चलो आ रही है प्रसाद की वेला ॥ 
(३३) 
थे आज पिताओी कश्ते याद तुम्हारी । 
माँ का सन तो हो उठा आज़ कुछ भारी ॥ 
बस अभी अभी में तनिक साँस ले पायी। 
आज बेठने नहीं, बुलाने आयी ॥! 
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जूतीय सगे ३७ 


( ३४ ) 
चल दीं बस वे प्रत्यक्ष कला कबिता सी। 
यौवन की दो सरितायें रप्त भरिता सी॥ 
वे पीत रक्त परिधानवती कल्याणी। 
'घरती की गीता तथा स्वग की वाणी॥ 


( ३४ ) 
पहुँचीं वे उस घर जहाँ सम्पदा जांगी। 
जिसके गृहपति होकर गृहस्थ, थे त्यागी ॥। 
बोले चिन्तामणि वृद्ध देवगुरु जेसे। 
अब तक प्रसाद को बहू रुकी थी केसे ! 
( ३६ ) ह 
हाँ, बहू तुम्हारी अब उदास सी रहती। 
क्या करे अकेली कुछ न किसी से कहती ॥ 


बोलीं घर की ग्रहिणी बन समता माया। 
उनके मन में माँ का बात्सल्य समाया ॥! 


( २७.) 
फिर बोलीं श्रीपरिडत से तुम यह कहना | 
इसमें भी कर सझ्ोोच मौन मत रहना ॥ 
है गस भांर से बहू कष्ट कुछ पाठी। 
इसकी चिन्ता मुकको दिन रात खताती॥ 
( रेप ) 
है प्रथम गे की व्यथा कष्टमय होती। 
यद्यपि उसमें सुख शान्ति विश्व की सोती ॥। 
इसलिए अपेक्षित अधिक सावधानी है। 
कोमल काया ग्रद प्राण बहरानी हे॥ 


३८ देवा 
: ( ३६ ) 
तब वृद्ध तनिक गम्भीर अधिक हो बोले। 
' बाणी ने अपने द्वार हुलस कर खोले॥ 
तुमने अब तक तो भेद मुझे न बताया। 
सचमुच कगती है बहू अधिक कृशकाया॥ 
(४० ) 
फिर भोजपतन्र पर चपल लेखनी नाची। 
बेदिक सन्त्रों ने सिद्धि उसड़कर बाँची।॥ 
खुल पड़ी साधना सिद्ध कवच की काया। 
मानों उसमें सारा तप तेज समाया॥ 
(४१ ) 
बोले चिन्तामणि लो इसको है जाओ। 
यह रक्षा का नव कवच उसे पहिनाओ ॥| 
फिर बोले देखो यह विभूति भी लेना। 
गज्ञाजल का कर योग इसे दे देना॥ 


(४२ ) 
च् 
वृद्धा जसी वत्सला यशोदा माता। | 
ललिता राघा सी विधु रह्ना मृदु गाता॥ के 


अथवा सुलकाने को सौन्द्य समस्या । 
बठी अपनी मदु माया खोल तपस्या॥ 
(४३ ) 
उसड़ी बातों की बस रसधार त्रिवेणी। 
बिकसे सब सरस प्रसद्ः बाँध कर भेणी | 
पाकर सुन्दरता और कल्ला की छाया। 
उस दिन सन्ध्या ने अपना योग जगाया॥ 


तृतीय से ३६ 


(४४ ) 
पहिंना कर फिर नव कबच विभूति पिल्लाकर | 
गर्भानुकूल आधार विचार  सिखाकर ॥ 
वे माँ कमला प्रत्यक्ष स्वयं कमला सरी। 
बोलीं विधु से कोमलठम पुण्य प्रभा सी॥ 
ु ( 8४ ) 
बेटी कर लूगी में सब यह अब जा तू । 
अपनी भाभी को उसके घर पहुँचा तू॥ 
काते होंगे बाहर से तेरे भधइय्या। 
जादेर न कर लेती माँ हुक्स बलइंय्या ।॥ 
( ४६ ) 
विधु बोली में तो आज न जाने दूँगी। 
इतने दिन का बदला इनसे ले लूगी॥ 
बोलीं वृद्धा बदले के दिन आयेंगे। 
सुख के हम सुन्दर गीत सरस गायेगे॥ 
( ४७ ) 
जा, रूठ न उठ, अब छोड़ इसे घर आ तू। 
अपनी हठ बेटी आज न यों दुहरा तू॥ 
तेरी इच्छा हों तो तू भी रह जाना। 
बस इसीलिए करती थी क्यों न! बहाना 


( ४८) 
निकलीं हिल मित्र कर जब रख्ना विधुलेखा ! 
सन्ध्या ने उनको नव नयनों से देखा ॥ 
रवि ने दी उन पर ढाल राग की रोली। 
उनके अज्चज्ञ को चूम पवन भी डोली।॥। 


९० देधाच! 


(४६ ) 
फूलों ने उने पर अपना हाथ लुढाया। 
अमरों ने उनका सुखद सुयश फेलाया | 
बस उन्हें देखकर नव सरोज सकुचाये। 
प्रिय गीत उन्हीं के शरद वधू ने गाये॥ 
(४० ) 
अब तक जो था उनके विल्लास से सूना। 
घह कबि का घर हो गया अफुल्लित दूना ॥ 
शुक ने मीठी मधु राम नाम की घोली। 
आगयी | आगयी! आप सारिका बोली ॥ 
(५१ ) 
सूने पत का भाव भरे वे दोनों 
सकुचायीं कहते भेद परस्पर दोनों॥ 
फिर आँगन के वे बिछे तल्प पर दोतों। 
बठीं झुन्दठा को सुन्दर कर दोनों॥ 
( ४२ ) 
अपने मदु मन में भर विनोद की रेखा। 
भाभी से बोली नव नयना विधुलेखा || 
तुमने अपना सम्मान सदेव निबाहा। 
फिर भी तुमने क्यों है यह रोग बिखाहा ? _ 
(५३ ) 
तुम सी नारी जो सब रुग्णा हो जावें। 
घरती के सब परिताप पाप खोजाबों॥ 
भाभी ! तुम तो अब भी जैसी की तेसी । 
माँ को चिन्ता फिर व्यथ कहो क्यों ऐसी ? 


सृलौय सगे घ५्‌ 


( ४४ ) 
बोली रत्ला तुम यों ही बहती जाओ। 
दिन आज्म तुम्हारे हैं तुम कहती जाओ ॥ 
जब चाहूँगी तब में उत्तर दे लगी। 
इसका बदला में भी तुमसे ले लंगी।॥ 
* ( ४४ 2 
तुम भी ऐसे दिन देखोगी कल्याणी ! 
जब जागेगी मेरी भी पुत्रकित बाणी॥ 
तब में भी पूछूंगी बह रोग तुम्हारा । 
देखगी में भी सुख संयोग तुम्हारा ॥ 
क्‍ ( ४६ ) 
ऊआक पड़ी चपलत्र नयनों में ज्ञाज लुनाई। 
मानों कमलों में शरच्छुटा हो छाई॥ 
तुम बड़ी चम्बला जान गयी में तुमको ! 
बोली बविधु हाँ, पहिचान गयो में तुमको 
(४७ ) 
फिर बरस पड़ी उत्त पर भयहूु- को माया। 
रजनी ने भव सें नव खूद्भार जगाया॥ 
चटकी आँगन में पारिजात की कल्ियाँ। 
खिल पड़ीं सुधा से सनी हुई रंगरलियाँ ॥ 
( शे८ ) 
हिल पड़ीं तनिक कुछ कुक अनार की शाखों। 
खिल पड़ी तुलसिका डोल खोल्न कर पाँखं ॥ 
जल-जल कपूर ने मृदु सुगन्ध पफेलाई। 
पायी सुन्दरियों ने आमोद बधाई 


धर देवाचर 


(५६ ) 
ज्ज्ञाशीला विधु को कर प्यार मनाती। 
मन में कोमलता का सम्मान जगाती॥। 
सस्मित सुन्दरता का शद्भार सज्ञाती। 
र्ना बोली यों स्नेह, सुधा बरसाती॥ 
( ६० ) 
रानी जी! यों मत आप रूठना सीख ! 
हो मौन न तीखी समालोचना सीख ॥ 
देख अब कितना कौन मौन रह लेगा। 
जो जीतेगा बस हार वही सह लेगा॥ 
( ६१ 
फूटे मुहास के दो दो सरस फुहारे 
' सचम्रुव विनोद ने अपने प्राण पसारे॥ 
कुछ अधिक शुश्र बन विमल चाँदनी छायी। 
घरती पर महिमा आज खेलने आयी॥ 
(६२ ) 
में मौन तोड़ कर जीत चुकी हूँ बाजी | 
भाभी तुम तो अब हुयीं हार कर राजी ॥ 
हम लोग सोचती सदा कातना सीना। 
आनन्द सना कर हमें सुहाता जीना॥ 
( ६३) 
पर भाभी ! भव में भरे प्रपग्च अनोखे । 
जीवन के व्यापक भाव इन्हींमें सोखे॥ 
थी कल्न तक जो आनन्द मेघ की माला। 
घनती वह भव की आंज भयछुर ज्वाला॥ 


हतीय सगे धरे. 


( 6४ ) 
फिर जीवन का मदड्गल आनन्द कहाँ है! 
वह निर्मार अम्ृतोपम स्वच्छन्द कहाँ है! 
वह हृदय देश का चन्द्र असन्द कहाँ है ? 
बोलो अपना वह वैभव बन्द कहाँ है 
(६४ ) ; 
फिर अपने युग की वे सीता सावित्री । 
वे वेद भवन की शक्ति तथा गायत्री ॥ 
कुछ अधिक दीप्त हो उठीं पुण्य पा भारी। 
नर को नारायण कर देती है नारी॥. 


( ६६ ) 
भाई से पढ़ पढ़ जी भरता न तुम्हारा। 
मन मधुर सुधा भी पी भरता न तुम्हारा ॥ 
बोली रह्ला सन्‍तोष तुम्हें हो कैसे ? 
तुम तके करोगी विकट न ऐसे बसे ॥ 
(६७ ) 
में तके करूँगी नहीं, कहे तुम जाओ। 
में सदा तुम्हारे साथ बचह्दे तुष जाओ॥ 
भाभी ! मुककों सन्‍्तोष न सचमुच आता। 
भव॒ को तो बस अनुराग विराग सुहाता ॥ 
( पै८ ) 
बोली रत्नला मेने विचार कर देखा। 
जीवन में है सन्निहित विश्व की रेखा।। 
पर जीवन की है अति व्यापक परिभाषा | 
उसेमें रक्षित अमरत्वमयी अभिलाषा ॥| 


2 


'हछ देवा 


(६६ ) 
जीने मरने का भेद बिकट हे भारी। 
इस पर होती है मोहित मति संसारी ॥ 
कब और कहाँ तक उचित विश्व में जीना ९. 
कब उचित मृत्यु का तिक्त हलाहल पीना ॥ 
| ( ७० ) ह 
जो जान चुका वह महाप्राण कहल्लाता। 
वह पुरुष श्रेष्ठ है निखिल भुवन का प्राता ॥| 
वह विश्ववन्थ वह देव रूप नर मानी। 
जिसने जीने मरने की गति पहिचानी ॥ 
(७१) 
बस यही ज्ञान ही परमानन्द कहाता। 
बस यही विश्व को सुकृति कला मृदुगाता ॥ 
बस इस सुख में सारी सम्पत्ति समायी। 
इसमें मानवता की महिमा सब छायी || 
द (७२ ) 
जिनके जीवन में जागी जय की गीता । 
वे भव के बेभव राम, भगवती सांता॥ 
वे गुण गौरब मर्यादा धाम हमारे। 
ये रघुपति राघव राजा राम हमारे ॥ 
| (७३ ) 
सुत्र सरस राम का नास श्रवण: सुखदायी | 
अधरों में मदु मुसकान उम्रड़कर छायी ॥ 
फिर भाभी के कन्धों पर भार लगाती । 
बोली विधु मृदु माधुय सुधा बरसाती ॥ 


तृतीय सगे ४४. 


(७०४ ) 
बस एक राम का राग सभी हैं गाते । 
उन पर सारा संसार भूल हैं. जगते ॥ 
भाभी अब तो यह केवल राग पुराना । 
यह सृष्टि भुवत की योवन घन परिधाना॥ 
(७४ ) 
बोली रज्ना तुम बही कहाँ जाती हो ! 
किन स्वप्नों के तुम गीत यहाँ गाती हो ! 
ये स्वप्न स्वप्न ही सदा रहेंगे सारे । 
बस भव भर के रक्षक हैं राम हमारे ॥ 
७६ ) 
धरती धारण करती प्रसाद हे जिसका | 
नव॒शक्ति प्रदाता सिंहनाद है जिसका ॥ 
भारत की भागीरथी सुधा रस धारा । 
जिसके बल्ल से पावन करती भव खरा |. 
( ७७ ) 
घर घर में हे आलोक राम का जागा। 
यश पावन पुण्यश्छोक राम का जागा ॥ 
उनसे है बातावरण धन्य ! यह सारा ! 
मानवता का अवतरण घन्य ! यह सारा॥ 
( ७८ ) 
सन्निद्ठित राम में सब राष्ट्र का जीवन 
जन जन का जीवन हो उनका नव दर्शन ॥ 
अपनी अपगति हे भूल राम को जाना। 
अपना गुरु गोरव अपने हाथ मिटाना।! 


है. देवाचन 
(७६ ) 
किसको नवीनता जीवन में न सुहाती !? 
किसको न प्रगति की पुण्य प्रभा है भाती ! 
किसको नव योवत्त युक्त विकास न प्यारा ? 
किसको न चाहिये मधुर सुधा की धारा! 
( ८० ) 
'विधु ! इस नवीनता के विकास की काया | 
विकसित होती हे पा जीवन की माया ॥ 
फिर जीवन का तप तेज अतीत हमारा । 
जिस पर निभर यौवन सडद्भीत हमारा ॥ 
(८१) 
देखो बसन्‍्त प्रतिवर्ष नया बन आता। 
वह श्रगति प्रेम की दिव्य छुधा बरखाता ॥ 
उससे जड़ चेतन सभी नयी गति पाते। 
उससे यश के सब गीत सुखी हो गाते ॥ 
( ८२ ) 
घुन्द्र बन बन, फल्न फूल लता दुम सारे । 
उससे सब होते सुखी नयी धज धारे॥ 
पर जिसकी है जड़ मूल नष्ट हो जाती। 
उसमें न बसन्‍्त बहार लौट कर आती॥ 
( ८३ ) 
'बख जीवन का सम्बल साहित्य हमारा | 
राष्ट्रयतँि के नव का आदित्य हमारा ॥ 
जो गौरव है साहित्य रास से पाता । 
उससे सगर्विता भव में भारत माता ॥ 


तृतीय सग ९2७ 


(८४ ) 
जिसके आँगन में प्रथम साम रब गूजा। 
- जिसमें प्रभात की अथम पधघारी पूजा॥। 
जिस बन्द भूमि की प्रबल्न पुरयमय गाथा । 
उन्नत जिसका है स्वाभिमान से साथा॥ 
( ८५ ) 
क्या आज उसे प्राचीन बता हम भूलें ! 
अपनी महिमा को आप सता हम अलें ! 
अपनी द्वी प्यारों कीत्ति लता हम भूलें ! 
भव में अपना ही आप पता हम मूल, ! 


( ८५ ) 
इजस परम खत्य में हे अविचल सुन्दरता | 
रे 
उसको न काल भी जराजीणं कर सकता ॥ 


बस वही सत्य चरिताथ राम में सारा। 
बहती जिसमें कल्याणमयी रस थधारा।ए। 
( ८5७ ) 
फिर कहो राम का राग पुराना केसे ? 
वह दिव्य समुज्वल्ल त्याग पुराना केसे? 
बह प्रबल कर्म का याग पुराना केसे ? 
वह पाचन पुण्य पराग पुराना केसे ? 
(८८ ) 
सुन हृदय मधुर सम्बाद परम सरसीला । 
गौर गरिसा से जो भर उठी सुशीज्ञा॥ 
विकसी जिससे यह काव्य कल्पना सारी। 
बोली रतज्ला से विधुलेखा घछुकुमारों ॥ 


के देवाचल: 
( ८६ ) 
मामी ! क्या सचमुच तुत्र मेरी ही भाभी । 
भगवान सभी को दें मेरी सी अ्यभी | 
बस जायें मन मर्यादाधाम हमारे 
वे रघुपति राघव राजा राम 
हलक) हेसारे ॥. 
शशि में ऊंची उठ लसी राम की माया ! 
रजनी के मन में धेंसी राम को माया । 
रस की लहरों में हँसी राम की साय । 
जल थज्ञ अम्बर में बसी राम को हे 
(६१) साया ! 
यह सुयश राम का परम विशद सनभाया। 
फल फूत्न विन्‍्ध्य के शिखरों पर लहराया || 
चल्न चित्रकूट से दस्डक बन सुखशात्ध 
विक्सी भारत माता की प्रीति है 
(६२) शात्री ॥ 
सारी बछुधा में वायु सुगन्धित डोली। | 
भव ने अपनी तब स्नेह सम्पदा खोली | ह 
नव ज्योतिमती हो चारु चन्द्रिकां जाय 
रघुपति की गौरव गाथा जब कक 
निकली हिमगिरि से गिरा राम की जय हो ! 
सागर से भी खर फिरां राम की जय हो । 
जन बल यौवन से घिरा राम की जय 
बोले अगस्त्य गा अड्लिरा राम की के | हि । 


दर ९ 
तूर्तीय खरे 


( ६४) 
इस विजय भूति से उमड़ सिन्धु लहराई । 
गड्जा यमुना की इससे हुयी बड़ाई॥ 
मिल ज्ह्मपुत्र की इसने प्रीति जगाई। 
जागी इस जय को सुन्द्र स्नेह सगाई।॥ 
। (६५ ) 
खिल पड़ी विजय की वबरद गोद में रेवा। 
विकसी उससें भारत माता की सेवा ॥ 
थी सुजला गोदावरी उसी की चेरी! 
बलि बल्नलि जाती उस फर कृष्णा कावेरी || 
. (६६) 
बीदीं सुख से इस भाँति कभी जो राते | 
करती मन परम पअसन्न कभी जो बातें॥ 
वे ही रातें वे ही बातें सरसीली। 
जब हुयी व्यथा के विपुत्न भार से ढीली ॥# 
(६७ ) 
ठब बहे उन्हीं से दुख के आँसू खारे। 
बरसे वियोग के उनसे लाल अंगारे ॥ 
बस अकथ विश्व की वह अटपटी कहानी । 
जिसमें जीवन भर जूमी रला रानी ।॥४ 


क्र 


फ्क्क्यरकमपरााककसफर कासररफरनरकम धर 


8 री 
चूतुय सथ 
(१) 


ऋतुराज के आागम की निधियाँ बसुधा में सुधा बरसाने लगीं । 
नव यौवन की छवि से मरी चारु दिशायें सभी सुसकाने लगीं 
मधु की रुचि रक्चिनी माधुरी पा सधुपावल्ियाँ मड़राने लगीं 
अनुराग की बावली हक किये पगल्ली पिके कूक मचाने लगीं ॥ 


(२) 
'निज स्नेह सुधा का प्रसाद लिये रुकती कुकती जरठाई चली । 
नवजीवन की रस राशि लिये महिमावती हो तरुणाई चल्नी ॥ 
यह आज किशोर किशो रियों की छवि की रुचि-सी सुधराई चली। 
मनमाने विकास के स्वागत को शिशुओं की सज्ञोनी लुनाई चल्नी ॥। 


(३ ) 
प्रेम का पुरय प्रदशन सा हिलती विटपावलियाँ करने लगीं। 
चाह की राह की भावुकता गति पाकर वल्नरियाँ बरने त्गीं ॥ 
रोग, वियोग, बिराग, ज्यथा चड़ती विहगावलियाँ हरने लगीं ! 
मठजु सुगन्ध की माधुरी से कुसुमावल्तियाँ गत्ियाँ मरने त्रगीं 


चतुर्थ सग॑- श्र 


(४) 
खेल रहीं रवि की किरण सरि से, सरसीदयह से, सर नीर से । 
मोह रही मनमोहन का सन सुन्दरता रस, रह्ज, अचीर से ॥ 
स्नेह बिखेर रही लत्तिता कबिता निज मज्जुल-कुछ क्ुटीर से ! 
'मादकता सदुता विकसी इस शीतल लन्दू सुगन्ध समीर से ॥ 

( # ) ु 
अपनी गुरुता की महानता से कुछ गौरव पाकर विस्तृता हो। 
'कुछ मब्जु दिकास के बेमव के अनुरूप स्वरूप से संस्कृता हो॥ 
ऋतुराज के मोद भरे अभिषेक में सुन्दरता से पुरस्कृता हो। 
अनुराग भरी कवि की प्रतिभा रस ढालती आज अलंकृता हो || 


(६) 
अमरों के लिये सुमनों ने लुटाा अपन। मध्लु ओर पराग दिया। 
नदियों ने पयोधि के मड्भल में ममता का अको किक त्याग किया | 
कमनीय विकास से पूर्ण वनों में अतीत ने आज विराग लिया | 
अपने प्रिय के चरणों में चढ़ा कवि ने अपना अनुराग दिया ।। 
(७) 
कवि प्रस्नन्न हो | कवि प्रसन्न हो ! तू अनन्त सुख शाली। 
तेरे प्रिययम को शअ्रज्भीकृूत तेरी प्रीति प्रणाल्री ॥ 
उठ अब तो आगे बढ़ अपने चिर परिच्चित स्वर मा दे। 
खुन्न खुल कर जीवन यौवन के अर्जित भाव जगा दे ॥ 
क्‍ (८) 
यह बसनन्‍त का सस्मित यौवन यह विकास की माया। 
खरस प्रगति की यह सुन्दर गति जिसमें प्यार समाया ॥ 
अधुर प्रेम का यह आकषण यह जीवन मतवाला । 


यह रख रहा अलौकिक सुन्दर मेल मिलाप निरात्रा ॥ 
«२? ६) 


श्र देवाचंक् 


(६ ) 
आज विश्व ने इसके पथ पर अपने नयन बिछाये। 
झाज विमव ने उमड़ उमड़ कर इसके गुण गण गाये ॥ 
सबके हृदयों में सुन्दर बन सरसी शान्ति लल्लामा। 
आझाज विश्व के मन मन्दिर में बरसी छवि अमिरासा॥| 
(१०) 
पुरुषसिंह मय आज जनादन को जनता ने पाया। 
आज विश्व ने सत्याग्रह का विजय केतु फहराया ॥ 
सरस सत्य की भक्ति भावता आज किलक कर खेली। 
पौरुष ने अनुपपस्त साहस की माया आज सकेली | 


(११) 
मिटा आज जड़ता का शासन मिटी दम्भ की लीला। 
नष्ट हुआ अविवेक ज्ञान का जागा भानु रसीला ॥| 
आज दुराग्रह की आँधी से सारी मुक्त दिशायें। 
जीवन की माया में जागीं अलबेली आशायें॥ 


( १२) 
बही आज माँ के अश्चजज्न से मधुर दूध की धारा। 
राज स्नेइ की बरद राशि ने स्वण सुहास पसारा॥ 
सरसा शेशव भव में लेकर अपनी राम कहानी।॥, 
बरसी. अब प्रह्मद कथा की कीति मधुर मनमानी ॥ 


(१३) 
आज आत्मबल के घेभव से प्रबल बाहुबल हारा। 
निखिल विश में बही प्रेम के पुण्योदक की धारा॥| 
आज कम पर हद होने की जागी वृत्ति निरात्री। 
स्वावलम्ब की सुख से डोली घर घर प्रीति प्रणाली |! 


चतुर्थ सर्ग ५३ 
( १४) 


विकसित आज परिश्रम भव में कीति लिये मनसानी | 
खेतों में छायी सुखदायी मड्ल्लमूल. किसानी ॥ 
कमंयोग के पुण्यमोग , का वसुधा में सुख छाया। 
जीवन जागृति का बलवद्धक गीत विश्व ने गाया॥ 


(१५) 
पके खेत अपनी महिमा की साया आज लुटाते। 
आज कृषक घरती - माता के गीत हुल्लसकर गाते॥ 
मीठे रस की भरी भरायो घर में गागर आगशझी। 
गोरस की गोधन की घर घर छायी दोर्ति सुद्दायी ॥ 


( १६ ) 
उत्सुक होकर आज बेटियाँ करठीं घर घर चोटी । 
मचल मचल कर माँवी हरि ने घर घर माखन रोटी ॥ 
छझाज जनक जननी ने घर घर अपने भाग्य सबाँरे। 
आज भुवन में मानव मन ने अपने पुण्य पसारे॥ 
१७) 
पुण्य प्र की बर विभूलि सी वायु हुलखकर डोली। 
बन बागों के भाग्य जगाती विहृग वाहिनी बोली ॥| 
कोमल नव॒ पल्चब प्राणों में गदु - समाथुय जगाते। 
जड़ चेतन सब दया मया के सरस गीत हैं गाते ॥ 


( १८) 
कहीं मदुल फूलों ने अपना स्व सुहास बिखेरा। 
कहीं फलों ने सुख से खोला अपना - वरद्‌ बसेरा ॥ 
पाकर स्वण सुयोग सुशोमित मिरि कानन छवि शाल्ली। 
यौवन ने मब के बेमव में मधुर मोहिनी डाली ॥ 


ई क्‍ देधाचन 


( १६ ) 
फूलों का मुख चूम चूम कर चत्चरीक मड़राते । 
ललित लठाओं को झुक झुक कर दुम दल्ल कर्ठ लगाते ॥| 
प्रकृति छुन्द्री रति रानी से आज मिली मुसकाती | 
उतरी छब्रि कवि के जीवन में मञ्जुल मड्गल गाती ||, 
( २० ) 
आज प्रभाकर ने प्राची में विज्लल विकास बिखेरा! 
आज अनोखी गति से आया सुन्दर सुखद सबेरा | 
आज परस अद्भुत रागों से थीं रमणीय दिशायें। 
आज अनोखी मादकता से डोलीं तर लतिकायें।॥॥ 
(२११) 
आज विकास वरद्‌ बन आया मधुर मिलाप जंगाने। 
पहुँचा आज अतीत अलौकिक निज इतिहास लिखाने |! 
आज कला की कव्वचन काया घर घर गयी सबाँरी ! 
आज भुवत में वभव छाया सुखी हुये नर नारी।। 
(२२ ) 
आज उसी माधव ने मसधुबन में फिर वेशु बजायी | 
बर्जी मृदज्ञ माँक ढफ ढोलें घर घर में मनभायी। | 
औति रीति की मधुर भावना ने अपनी छत्रि खोली ! 
जन जन को छवि से ध्वनि बरसी होली ! होली ! होली ! 
(२३ ) 
आज षोडशी होकर ज्तरी भव में प्रकृति प्रवीणा। 
गूज़ उठो जल यथज्ष अम्बर में कुसुमाकर की वीणा |॥। 
सदु विकास की मसब्जुक्त साया फूट पड़ी अलबेतली। 
वसुधा के प्रति पुण्य भाग में सुन्दरता खुल खेली || 


चतुर्थ सगे श्श 


( रह ) 
जिसके बल ने अल्सेन्द्र की दुदम॑ गति को रोका 
तक्षशिल्षा का वेभव जिसने भर भर नयन विल्लोका | 
उस उत्तर पश्चिम सीमा के महा प्रबन्ल॒ नर नारी 
जीवन के इस पुण्य पत्र के कारण हुये सुखारी।॥। 
( ४४ ) 
. जहाँ उड़ी थी सूथ बंश की मजच्जुल् कीति पताका । 
जिसके यौवन के वेभव से दूध सफल था साँ | 
मेज़्स, व्यास, चिनाब जहाँ पर जिसमें सतल्ज॒, राबी । 
उस वस्समधघा की मद्गल गति से भूम उठे पद्चाबी ॥ 


( २६ ) 
बह काश्मीर विमोहिंत जिस पर कत्ना और सुन्दरता | 
धरती का नन्‍दन बन पावन जिससें चार रुचिर्ता।॥॥ 
जब उसमें भर ली सुन्दरियों ने अबीर की .भोक्नी। 
रति रानी तब रस बस नाची होली ! होली ' होढछी ! 
( २७ ) 
जहाँ ज्क्षियों के गौरव से तृप्त हुयी रण-चण्डी। 
जिसकी मयोदा के रक्क शक्ति समेत त्रिदण्डी |) 
' जिसकी रज में खेली सुख से सती पद्मिदी रानी। 
आज सुरक्षित बहे प्रताप की पुण्य-मूमि सुखदानी॥ 


( रे८ ) 
कला कस की जुड़ी जहाँ पर हिल मिल सुन्दर जोड़ी ।. 
जहाँ हृदंय ने नौरसता की हीन वासना छोड़ी ॥ 
उस गुजर में जागी सुन्दरियों को सदु अमिलाषा | 
जिसमें रक्षित मानवता की सम भरी परिभाषा। 


4 देवा यम 
( २६ ) 


गव भरे जिसके गिरि कानन निर्मक्ष सर सरितायें । 
जिसमें रक्षित हैं पौरुष की पुस्यमयी गाधायें ॥ 
महाराष्ट्र की बन्ध भूसि की आज सुछुवि अभिरामा । 
खोल रही थी स्नेह सेंजोती झुख की राशि लत्तामा ॥ 
( ३० ) 
जिस धरती ने सीतापति के यश में प्राण पसारे । 
जहाँ प्िन्धु ने भारत माता के पद पद्म पखारे ॥ 
जिस केरल में परशुराम की गौरव गाथा जागी। 
उसको ऋतुपति ने दे डाली सुन्दरता मुँह माँधी ॥ 
(३१) 
जिसकी मद्॒ल गाथा बनकर मलयानिल लहराता । 
जिसके सुरभित चन्दन बन से .भूषित भारत माता ॥ 
जो मति की गब्नि की सद्शति सी पावन लोक लक्षामा । 
उस कनांटक की बसुधा थी आज महा सुखधामा ॥ 
( २३ ) | 
जहाँ आज भी सुख से रक्षित बाणी की मर्यादा । 
जहाँ भांज भी ज्ञान “ध्यान से जीवन यौवन सादा ॥ 
उस तामिल की पुण्य-मूमि में बरद विकास जगाती | 
डोली कुसुमाकर की माया हास विज्ञास लुटाती ॥: 
(३३ ! का 
गाती गोदाबरी जहाँ पर सुख की सुन्दर गाथा। 
जिसके कारण भारत माता का ऊँचा हे साथा।॥ 
आज आन्म के दिव्य देश में बही सधघुर रसथारा [ 
जीवन के आनन्द विभव ने पुण्यालोक पसारा | 5. 


की 


चतुर्थ सर शक 


( ३४ ) 
ज्ञिस उत्कल में बासुदेव की पुण्यपुरी की माया। 
मानवता के महामन्त्र का जिसने योग जगाया। 
छउसमें आज सुरक्षित प्रभु के श्रीमस्तक का हीरा। 
नाची जिस पर हृदयवार कर सती शिरोमणि मीरा ।। 
( ३५ ) 
देवों ने भी जिसके सुख से वभव के बर माँगे। 
जहाँ भारती की माया के भोग भरे सुख जागे।। 
आज वहाँ राधा माघव का छायी कीति सुहायी। 
बड़्भूमि ने देखो घर घर होली आज्ञ मचायी ॥ 


( ३६ ) न 
रमे जहाँ के गहन वनों में बनकर परम उदासी। 
परम सुन्दरी पा्वाज्नी के प्रिय पाण्डब वनवासी 
कामरूप के उसी देश में आज नयी गति डोली। 
जागी कामाख्या की माया होली! होली ! होली ! 

( ३७ ) 
सीता के कौसल चरणों ने जिसके मसाच बढ़ाये। 
झतिथि राम सा पाकर जिसने अपने भाग्य जगाये।। 
उस बिहांर में जहाँ बुद्ध की कीर्ति बसी छुकुसारी। 
ऋतुपति ने होली की साया घर घर आज पसारी।। 

(३८) 
जहाँ बिन्ध्य ने अपने यश के वर वरदान बिखेरे | 
जिसके अश्जल में फेले थे ऋषि अमरतय क्े डेरे।। 
जिसमें अज्वथित बेदेही के चार क्तरित्र सुहाये। 
सध्यदेश के महामाग ने राग रसीले गाये॥ 


(०५ देवाचन्न' 


( ३६ ) 
जिसमें अब तक 'दमयन्ती की सुन्दरता छहद्दराती। 
जिसके कारण भारत माता पुण्यमयी कहलाती || 
जो कपास की रजत राशि से घरती पर परिधाना |! 
उस विदभ में होली छाद्ी बनकर स्नेह निधाना || 
(४० ) 
जहाँ राम की घर घर ब्वायी शैशव की मृदु लीला। 
जहाँ कृष्ण की भाव. भूमि से जीवन योग रसीला.॥ 
वहां सखूर की सुघर भारती बन जन जीवन बोली । 
राम कृष्ण की पुण्यभूमि में होली! होली! होली! 
हि (४१ ) 
आज स्नेह की दिव्य ज्योति से द्वंघष दुखी हो ऊबा। 
प्रेम पयोनिधि की लहरों में भेदभाव भी डूबा!!! 
भव के परम प्रसन्न विभव में निधि बसनन्‍्त की डोली | 
मुक्ततरठ हो जन जन बोले होली! होली ! होली! 
(४२) 
सबको सनभाये ब्जबल्लम गोवद्धन गिरिधारी | 
सबको भायीं परम सुशीज्ा सुन्दर कीर्तिकुमारी !! 
आज अबीर गुलाल उड़ाती वायु हुलस कर डोली। 
गली गली घर घर रेंग बरसा होली! होली! होली ! 
( ४३ 
धूलि धूसरित धूल बढ़ाती थी शिशुता सुकमारी | 
तठरु्खों के हाथों में सोही रक्ञ॒ भरी पिचकारी || 
बूढ़ाँ ने भी अब रेंग रक्षित मुह से पान चबाये । 
रास रज्न के भाव उमड़कर सारे भव में छाये । 


चतुथ सग॑ ४६. 


( ४४ ) 
माँ ने अपने मनमोहन को आँखों श्र भर देखा। 
आज पिता ने अपनी बेटा का रस निमभर देखा ।॥ 
भाई बहिनों ने मिल जुल कर रस की गागर घोकी। 
अयी घर घर लिये बधायी होती ! होली ! होली :' 
( ४५ ) 
आज स्नेह की महा लग्न में विकसी सजग विकलता। 
उमड़ी आज सुछृषि अभिरामा छायी नव कोमलता॥ 
माँ बहिलों ने आज सजायी घर घर अक्षत रोली। 
देशों दिशायें मछुल गातीं होली! होली! होली *' 
| ( ४६ ) ही 
पञप उठो तरू लतिकाओों में नूतनंता की साया। 
नयी बान से नये गान ले मन सानस लहराया।॥| 
घरती ने अपनी सुन्दाता परम मुग्ध हो खोली। 
कण कण से मीठी ध्यनि, फूटी होली! होली! होली ! 
( ४७ ) 
नाचे विहग वनों में घर घर नाचे लाल डुबीले। 
सधुर आस की मल्करियों से बरसे राग रसीले ॥ 
डाल डाल फ्श जब भतबाली काज्ली कोयल बोली । 
दर्शों दिशायं रस में डूबीं होली! होली! होली ! 
( ४८ ) 
देवर के करते की काया रंग कर गयी सबारी। 
भींग गयी प्णरी भाभी की घुली घुलायी खारी ॥) 
ननेंद्‌ भावज म'ेलीं परस्पर ले गुल्लाल की भोली। . 
घर के आंगन में रस ढरका होली ! होली ! हली *' 


य्दू० देवाचन 


(४६ ) 
ज्विकली फाग रह रस माती बरस पड़ी छवि सारी । 
साथी ने साथी से पूछा कहाँ गयी पिचकारी ? 
उमड़ी द्वार द्वार पर कुककर सुख की झुन्दर धारा । 
सखी सखी से बोली देखें केसा रघ्न तुम्हारा ! 
( ४० ) 
“चश, वेष, अआरवेश गुलाबी सुख विस्तार गुज्ञाबी । 
हास, विज्ञास, निवास, पवन का पुण्य प्रसार गुलाबी ॥ 
'हाव, भाव, रस, रास गुलाबी बही बहार गुलाबी । 
झाज गुलाबी मादकता से सब संसार गुलाबी ॥ 


क्‍ (५१ ) 
-गमकी ढोलें ममकी मम-मकम-कम भाँमे करतालें । 
जगीं अबीर गुलाज् उड़ाती रास रहद्ध की चालें ॥ 
हृदय हृदय में खुले रनेह के सुन्दर सुखद बसेरे । 
जब लोगों ने गाया मधुबनब् तुम कसर रहत हरे! रे ! 
(४५२ ) 
गूंज 5ठी घर घर स्वागत पा सदानन्द की वाणी । 
घर घर छायी राधा हरि की पुण्य प्रभा कल्याणी ।। 
रंग गुज्ञाल की चहल पहल में फेज्नी घर घर लाढी । 
'घर घर में केसर चन्दन की महक छठी मतबाली ॥ 
(४३ ) 
त्तन भी महके, सन भी महके महके भाव रंगीले। 
जीवन को अनुरक्षित करके सरसे राग रखीले॥ 
लौह लेखनी केसे लिख ले इस सुयोग की माया ? 
“जिसका नव यश सारे भव ने कोटि रवरों से गाया ।। 


चतुथ सम ६. १" 


क्‍ (४४ ) | 
. इस जीवन के पुण्य पव से अपना मान बढ़ाती | 
. अपने घर का परम स्वच्छ जो अन्तकक्ष जगाती ॥ 
' जिसको उुन्दरता ने कवि के लोचन सफल बनाये !' 
जिसकी इस मद्भल गाथा से भव ने भाग्य जगाये ॥ 
(४५ ) 
जिसके योवन के अद्बल की पाकर सब्जुल साया । 
नारी के गौरव ने भव में मधुरामत बरसाया ॥ 
अपने सरस हृदय में मद्डलमय मातृत्व जगाये । 
सब सिद्धि की पुण्य पूर्ति सी सुख की सृष्टि बसाये | 


( ४६) 
खुमन संकुलित नव लतिका सी भार भरी छुविशीद्वा | 
बिगत निशा के पूर्ण इन्दु सी जिसकी मब्जुल लौला ॥ 
मधुर काव्य की मझदुल सिद्धि सी जिसकी कश्लनन काया । 
जिसका बेभव पाकर मोही वर विकास की माया ।!. 

ढ (५७ ) 
विकसी निराभरण सुन्दरता पा गुरुत रस राती। 
काजल सी काली सारी थी ज्ञिसका मान बढ़ाती॥ 
अंन्धकार में दीप शिखा सी जागी आज गुराई। 
बन्द वरुण के जल्द कोश में मःनों लत्तित लुनाई ॥!: 

( ४८ ) 
पुर्थ पराग भरे पहुंज से 'लोचन लोल रखीक्ते । 
गर्भ भार की पूर्ण वृद्धि से उल्मक हुये कुछ ढीले॥. 
मुख मयझु में पीली बनकर सुख की आशा -डछायी। 
अलस माव से विज्स रही थी मूर्तिमती झुघरायी ॥: 


“६२ द देवाचंन 
. (४६ ) 


उसड़ा डर का रक्त दूध बन लियें स्नेह की साया। 
यौवन के पावन बेभमव ने अपना पुए्य जगाया।॥ 
कख्नन कलश सुधा से भर भर सरसी आज जवानी। 
बरसी मद मातृत्व समेटे सुन्दरता सुखदानी।। 
(६०) 
किसी अन्थ के शुभ प्रसड् में अपना ध्यान लगाये । 
'बिछे कुशासन की तोशक पर अपना भार झुकाये ॥ 
यह रज्ला अपने प्रियतम के पुण्य पाठ की गीता। 
भाव भूमि के नन्दन बन को विकसित छवि परिणीता ॥ 


(९१ ) 
“किसी सुपरिचित ध्वनि से चॉकी सम्श्रम सती सुशील्ा । 
उसके मुख पढछुज में छायी सरस राग को लोक ॥ 
तनिक सम्हलनझर उसने अपने लोचन चपत्न उठाये। 
मानों सुन्दरता ने झुन्दर सुख संयोग बिछाये।। 
(६२ ) 
'मिले रेवती से जेसे हरि सुन्दर सरल सनेही। 
चित्रकूट में यथा भरत को पा पुलकी बेंदेही ! 
'त्यों रज्ना श्रीदृष -परस्पर कोमल भाव जगाते। 
मिल्ले फाग की पुण्य पर्व में स्नेह सुधा बरसाते ॥ 
(9३) ' 
“इस सुपव ने मेरे जीवन में नब प्राण पसारे 
'घन्य भाग्य जो कष्ट उठाकर इतना आप पधथारे!”? 
यह कह रल्ला उठ देवर का स्वागत करती बोली | 
'धन्य होगयी आझाज आपको पाकर मेरी होली॥ 


जुचर्थ सग॑ 


(६४) 
बठ में भी खड़ी “हु में अपना भाग बटाने। 
लगे न कृपया आप इसे भी कहीं निषिद्ध बताने ।॥ 
परम मसद्भधला रत्ना सारा सुख सकेल कर जी का। 
देवर के मस्तक पर क्ुककर लगी लगाने टीका ।। 


( ६५ ) 
सब बोले श्रीह्ष गयी जब घर घर फाग सवारी । 
क्या ली थी बस इसी सुद्िन को तुमने ऐसी सारी ? 
भव में आज प्रकृति ने पहिना रह्ग बिरज्भा बाना। 
पर भाभी ! तुम आज खड़ी हो परम कृष्ण परिधाना ! 


(६६ ) 
बोली रत्ला सदा आपकी मेंने छुरुचि निबाही। 
देवर ! कर कर लेने दो मुकको आज तनिक सन्त चाही ।। 


हरे 


हंस बोले श्रीहषष नहीं यह केबल पव तुम्हारी | . 


साभी ! तुमने इस खारी से वात बिगाड़ी सारी ॥ 


(६७ ) 
अजी ! आपको उजली सारी मुझसे अधिक सुहाती ! 
एक नहीं में कई तनिक बस ठहरें लेकर आती | 
यह कह रल्ा कई दुग्ध सी धबल सारियाँ ल्ायी। 
अपने प्रियमम की परिणीता गीता फिर मुसकायी || 
( ६८ ) 
खोल्ली अपने इन हाथों की सरस साधना द्वारा। 
मैंने रंग ही नहीं अपका यह घर बार सबाँरा॥ 
ये मेरे तन से सी सुन्दर धुल्ी सारियाँ सारी। 
आयी अपना हृदय रंगाने उठे आपकी बारी ।। 


६७ देवाचन 


(६६ ) 
झाज आपका यह सारा घर एक र्सानशाला | 
पुण्यपर्व के यश को मैंने आज सरस कर डाला ॥ 
मेरे मन की बात बताते भरे पात्र ये सारे। 
मुमे सुहाते नहीं तनिक भी वे गोरे! बनजारे 
(७० ) 
इसीलिये क्या आज निकाली इतनी काली सारी! 
“यही सही” कह कर मुसकायी फिर रल्ना छुकुमारी ॥ 
इसी सुरुचि की मुके चाहिये तो फिर शीतल छाया ! 
यह कह देवर ने भाभी पर जेसा रंग ढरकाया ॥ 
(७१ ) 
उसी रह् में रंगी पिश्व की स्नेह भरी परिभाषा! 
उसी रह्क में रंगी विश्व की कोमलतम अभिल्ाषा ॥ 
उसी रब्ड में हँसी भुबन में ऋतु वन्‍्सत सुखशीला | 
उसी रह् में बसी विश्व की पावन योवन लीला || 
(७२ ) 
इस सुयोग से बिखरी जिनके सरल हृदय की बाणी। 
इस सुपव की छवि सी जिनकी पुर्य प्रभा कल्याणी ॥ 
वे जीवन के मद्बल्न गायक यौवन के वरदानी | 
जिनका उठकर आदर करते सादर शम्भु भवानी || 
(७३ ) 
काव्य कल्ला के सरल अथ सी जिनकी मद्गल गीता। 
जिनकी गुरु गौरव गाथा थी घर घर में परिणीता |! 
बाहर से बस अपने घर में वे श्रीपरिडत आये। 
देवर भाभी की रस-पारा ने नव प्राण जगाये।। 


चतुर्थ सग ह्&्‌ 


(७४ ) 
रज्रा बोली मुझे मिगोने तुमने इसको भेज्ञा” 
तुरत प्रिया से “हाँ” कह प्रिय ने जो शृक्लार सहेजा ॥ 
हंसती अब भी उसकी रुचि में रुचिर रास रसशीला। 
बसती अब भी उसमें भव की पुएयमयी नव लीला |! 
७५ ) 
“मेरे सन से इनकी रुचि में भीग जाय भव सारा” 
यह कह कवि ने युवक बन्धु को पुलक सगव निद्वारा | 
वे स्वदेश के तरुण त्याग तप यह जननी की माया 
बल यौवन में कल्ला सुशोभमितव मानों कशन्नन काया।। 
( ७६ ) 
जिनके यौवन में बल भरती थी स्वदेश की लीला 
राम-कृष्ण के जीवन-रस से जिनका हृदय रसीला ॥। 
जिनके मन में भरी बुद्ध की मब्जुन्न मद्भल वाणी। 
जिनके बल से भारत माता कीतठिंसयी कल्याणी |! 
(७७ ) 
जिनकी सुन्दर रूचि में गड्गा का भौरव लहराता | 
जिनका अन्तर सामवेद के स्व॒र सद्भीत जगाता || 
जिनके मन में नव जीवन के भाव हुलसकर डोले 
वे श्रीहृ्ष विनम्र सरल निज वरद बन्धु से बोले ।॥। 
( ७८ ) 
भइय्या केवल सबल आपकी यह है ममता साया; 
जिसने जीवन का रस देकर मुझको छुखी बनाया |॥ 
किन्तु टिके कुछ सरस भावनदामय यह सृष्टि हमारी | . 
'. सजग भाव से कभी आपने क्या यह बात बिचारी ? 


४६ क्‍ देवाअन 


(७६ ) 
बोले श्रीपरिड्त, न बुद्धि का में वशच्चक व्यवसायी । 
प्रबल्ल भावना सद्वित मेरी जीवन ज्योति कमायी ॥ 
गुके सदा ही प्राणों से भी प्यारी आष प्रणात्री। 
मेंने उसके ही बल अपनी कौमलता प्रतिपाली॥ . 

फ (६० ) 
बोले यह श्रीहष, किन्तु यह बात न आप बिसारें । 
भूल रही हैं आज गल्ों पर २ क्त सनी तलवारें॥ 
आज हमारी पुण्य-सूमि पर जसा सकूट छाया। 
उसने हमसी सजग जाति को भी निस्तेज बनाया |। 

हा (5१) 
आज राज्य का ज्ञोभ भुबन में भीषण बनकर छाया। 
मानव को सानव ने दानव बनकर आज सताया | 
आज विश्व में धधक रही हैं रौरब रक्त चितायें । 
जिनकी आहुति परम प्रताड़ित. बाल वृद्ध बनितायें॥ 


(८२ ) 
आज ग्रबल दुदोन्‍न्त दमन से शासन सत्ताशाली । 
मूक व्यथा ही दीन ग्रजा में भरती बोध प्रणात्री ॥ 
भव में पाती काक वृत्ति ही सादर प्राण प्रतिष्ठा । 
क्‍यों कर जागे आधे वृत्ति की फिर घर घर में निष्ठा ! 


( पर ) 
धन धरती पर धर्म बेचते लोग न आज अघाते | 
आज सहज सब तपस्तेज का गुण गौरव ठुकराते ॥ 
भें उसड़ा प्राखण्ड फूलकर फली फूट की माया | 
कायरतठा ने बस प्राणों का केवल लोस ज्ञगाया ॥ 


श्र देवाचछ 


(५८६ ) ; 0 
वही प्रेरशा हमें चाहिये जिसमें हार न होवे। 
वही हमारा ध्येय कि जो फिर सिर का भार न होवे ॥ 
वह जीवन हो जहाँ स्वाथ का बसे सख्वार न होवें। 
फेले वह सुख जिसमें कष्ठों का संखार न होवे।॥। 

(६०) 
यदि हम अपनी आँखें खोल अपनी ओर निहार! 
यदि हम अपनी मानवता में नव छल्लास पसार || 
यदि हम जीवन में बरसा दें सुखद स्नेह की धारा! 
तो निश्चय. ही. आज मिटेगा यह दुख दोष हमारा॥| 

(६१) 
तो क्या भारत में जागेगा फिर पुरुषों का पानी 
बोली सरस प्रसड़ः जगाती सस्मित रज्ना रानी ॥ 
उस पोरुष की सफल्न बनेगी क्योंकर गोरब गाथा। 
जिसके कारण हर दम क्ुकता है जननी का साथा। 

(६२) 
एकाज्ञी पौरुष को कैसे सफल बने अभिलाषा ! 
आज़ ज्ञान की व्यथे विश्व में पाठ भ्रष्ट परिभाषा ॥ 
यदि हम कभी न आँखे खोलें तो क्यों जीवन जागे ? 
केवन्न ओषधि के दर्शन से क्यों विषमज्वर भागे ? 

(६३) 
तुम के ने ही तो भव का जीवन भार बनाया। 
तुम पुरुषों ने ही तो जीवन को व्यापार बन्ताया | 
तुम पुरुषों ने ही भव भर में भोग बिहांर ज्गाये। 
तुम पुरुषों ने ही मनभाने झुख़ संसार बसाये॥ 


' * ९ ु हि 
आतुथ सर ६६ 
(६४ ) 
जब तक जागी इस भारत की स्नेह सम्पदा नारी। 
तब तक जागी शक्ति स्वरूपा जीवन-ज्योति हमारी ॥ 


जब से तुम पुरुषों ने अपना मन सह्लीण बनाया। 
सब से बस सानव जीवन ने यह दुमोग्य जगाया.॥ 
का (६४ ) 
जिस बैदिक युग के गुण गाते आज न लोग अघाते। 
जिस वर्शाअरम की महिमा सब अब तक जपते जाते॥ 
बोलो, क्या उसकी नारी थी ऐसी ही कुशकाया [ 
जिसकी आज असूयम्पश्या भव ने रीक बनाया॥ 
क्‍ (६६ ) 
आज हमारे हाड़ माँस से सबल खेलते खेल । 
आज हमें घर के आँगन में रखते सबल सकेल ॥ 
' जिसमें बन्दी अपना आधा परम तरुण आवेश। 
कैसे भव का भार सम्हाले दप दलित वह देश ! 
(६७) 
'बोले सुन श्रीहृष कि भइय्या ! कहें आप जो चाहें । 
पर यह सब तो हैं भारत की दारुण कष्ट कराहें॥ 
हमने अपने ही परों में तीखे शूत्र चुभोये। 
हमने अपने ही हाथों से ये काटे है बोये॥ 
(ध्८ ) 
अइय्या.! कितनी हृदय वेधिनी यह भाता को पीड़ा | 
भस्म हुई हरदम बह्लिनों की इस भव में रस क्रीड़ा ॥ 
बहू बेटियों के योवन का घर-घर में वध होता। 
बन्धनसय संछघार हमारा तड़प-तड़प कर रोता॥ 


हा 


देशचत । 
पु 

। 

। 

पु 

! 

| 

ई 


(६६ ) हे 


बन्द पड़ी गूँगे प्रन्‍्थों में आज हमारी बांणी। 


2] ७ | 
अाज वन्दिनी शक्ति स्थेरपा गव॑ भरी क्षत्राणी ॥ 
भारत लक्ष्मी की मुरकायी मब्जुल कब्वन काया। 
महिमामय मातृत्व गया है बस दर दर ठुकराया॥ 


( १०० ) 


 श्रीपरिड्त बोले फिर, तुमने व्याधि न यह पहिचानी। 


किन्तु तुम्हारी इस मति गति की मदह्दिमा है सुखदानी । 
इस जीवन के वर विकास को बन्धन बाँध न पाता। 
मानव को भव में अपकषण बन विकराल सताता॥ 


(१०१ ) 


.- मूल "रोग तो है जीवन का हममें लोभ समाया। 


हमने भव को विपुल भोग का केवल योग बनाया ॥| 
यदि जीवन में अपने गौरव की जग जाय तपस्या । 
क्षण में सुकके तब तो अपनो सारी गूढ़ समस्या || 


(१०२ ) 


' पाकर कुछ सामयिक कठिनता खह्ूुट में पड़ भारी | 


निश्चय आज हुयी दयनीया कोमल काया नारी॥ 

यथपि इस विद्रोह वृत्ति को में न उचित कह पाता। 

उसका सरल बोघ पर मुममें एक व्यथा भर जाता |! 
रा ( १०३ ) 

पुरुष प्रकृति की प्रिय प्रवृत्ति के दर्पण हैं नर नारी। 

उनकी मड्लल गति से रहती सस्मित धरती सारी || 


अनुचित है इस भ्रव में घर-घर यह विद्रोह जगाना। 


परम स्नेह को. पुण्य प्रगति में अनुचित ज्ञोभ मचाना || 


| 
| 


यु ९ 
चल्ुध सगे 


( १०४ ) 
हमने नारी के जीवत से बस सद्ृष बचाये। 
हमने उसकी भाव भूमि में तन मन प्राण चढ़ाये॥ 
हमने नारी पर निवछाबर की भव की मयादा। 
हमने उस पर इस जीवन का रूखा भार न खादा ।। 
( १०४ ) द 
पति के इन अनुपम तर्कोंने जिसमें हास पसारा। 
ब्रिज्ञयश्री ने जिसे प्रफुल्निल होकर आज़ निहारा॥।! 
जिसने जीवन में न हार की कोई बात बिचारी। 
नव फ्छुज |सी खिलकर बोली वह रल्ला सुकुमारी ॥ 
( १०६ ) 
मैं न सुनेँगी पुरुषों की वे सब उत्सग कथायें। 
नल, दुष्यन्त, भीष्म की मुझको ज्ञात सरस गाथायें ॥ 
वे पाञ्वाज्नी के सतीत्व पर बलि बल्नि जाने वाले। 
मुझे ज्ञात सब पुरुष परस्पर प्राण खपाने बाले। 
(१०७ ) 
भारत की नारी ने सीता का आदश निबाहा।! 
पर पुरुषों ने किया राम का प्रबल्न पराक्रम स्वाहा ॥। 
भरी देश के भाग्यवृत्त में जो निकृष्ट कायरता। 
उसका प्रतिफल्न आज हमारा यह जीवन है भरता |! 
( १०८ ) 
इसी भाग्य की करुण कथा सी आज विश्व की नारी | 
इसी भाग्य की दारख गाथा गष्ती कविता सारी । 
इसी भाग्य की लीज्ा उठकर निबलता फ़ेलाती । 
इसी भाग्य की विकल विषसता भव में आग तकगाती || 


७ 


झड 


कर देवाचेन 
(१०६ ) | 
नारी ने नारी जीवन की गायी यह सय्योदा ! 
नारी ने बस केवल नर पर अपना भार व लादा £: 


नारी भव की स्नेह साधना नारी तरुण तपस्या ! 
नारी नर की अन्‍्तव्यांपी गति की ,करुण समस्या ! 


ज४ देवाचेक : 


(४) 
पक्षियों के कुण्ड भी चेतन्यता से चहचहाये। 
भ्रम झुक तिका हुमों के दल वनों में लहलहाये।॥ 
वाटिकाओं में हृदय का राग भर भर फूल फूले। 
आज मधुकर स्नेह से उन्मत्त होकर मान भूले॥ 
(४ ) 
आज भव के मुग्ध जीवन ने हुलस नव प्राण पाये। 
आज जागृति से प्रबल्न बल प्राप्त कर बलिदान छाये || 
आज उमड़े गीत सुन्दर आज घर घर प्यार छायथा। 
खेलती अविराम नव खझड्डार शोमित क्ोकमाया ॥ 
(4६) 
खिल उठा कवि के अजिर में आज बचपन हास लेकर | 
मच गयी घर में अनोखी धूम म्ढदु उल्लास लेकर ॥ 
आज विहल स्नेह से--सक्लोच से दबती दबाती। 
क्षीण तन उत्फुलद्लन मन से माँ बनी रत्ना क्‍ लजाती | 
(७) -:' 
फूल की थाली प्रथम बस . मुक्त स्वर से कनभनायी । 
बज उडी फिर द्वार पर नव दृष भर मन्नल बधायी ॥। 
नूपुरों की चारु ' ध्वनि से आज सारा घर रसीला। 
आज कुल बधुय पधारीं स्नेह की ले मव्य्जु लीला ॥ 
(८) 
आज़ सुन्दरियाँ बनीं सौन्दय की प्रति-मूर्ति खारी। 
आज उत्तके मोद में आमोद ने. आभा पसारी ४ 
फूटती उनकी सुछुवि से स्नेह की जो पुण्य-गाथा। 
थाउसी से विश्व में उत्सगे का उत्तज्ञ माथा॥ 


खलम सगे अ६ 


(६ ) 
देव बधघुओं सी परम , वरदायित्ती माड्रल्यरूपा 
वन्य भारत भूमि की वे देवियाँ शक्तिस्वरूपा ॥| 
झुक पड़ी जिन पर भुवन को मुग्ध हो लावर्यमाया । 
ग्राप्त कर जिनकी कृपा की कोर नव शड्भार छाया ॥ 
(१० 
नव्य नाना रज्ञ की वे सारियों में सोहती थीं। 
चत्नला सी चद्वज्ला बन वे भुवन को मोहती थीं॥।. 
देह के आभूषणों की चारु छवि को भी दबाती | 
वे दिखीं कवि के भवन में रूप को शोभा जगाती ॥| 
| । (११) 
वृद्ध मातायें पुलक कर मुक्त आशीवांद देती। 
बालिकायें आज भइय्या का सुदशन ल्ाम लेतों।॥ 
तरुशियों ने मिल मिलाकर सौोहरों का राग छेड़ा | 
होगया सद्भजीत का डनके स्वरों से मुक्त बेड़ा ॥ 
( १२ ) 
कल्पना फल्न फूत्न. जिसके सामने प्रत्यक्ष कूली। 
ले परम उल्लास जिसकी भावना प्रत्यक्ष फूली।॥. 
नयत भर भर कर कि जिसने सुख सुमन सा लाल देखा । 
आज भाभी के निकट वह सोहती थी चन्द्रलेखा ॥! 
(१३ ) | 
जीण पर अति स्वच्छ वस्तों से लिपट कर कुल्नबुल्ाता 
चन्द्रलेखा थी क्षिण वह फूल सा शिशु चुलबुलाता ॥ 
अकछू में उसके पड़ा नव ज्ञात शिशु मन मोहता था | 
ज्यों क्ला की गोद में खज्भार शेशव सोहता था ॥ 


(४) 
पक्षियों के कुण्ड भी चेतन्यता से चहचहाये। 
भ्रम झुक लतिका हुमों के दत्ल वर्नों में लहलहाये ॥ 
वाटिकाओं में हृदय का राग भर भर फूल फूले। 
आज मसधुकर स्नेह से उन्‍्मत्त होकर मान भूले ॥ 
(४ ) 
आज भव के मुग्ध जीवन ने हुलस नव प्राण पाये। 
आज जागृति से प्रबल्न बल प्राप्त कर बलिदान छाये ॥ 
आज उसड़े गीत सुन्दर आज घर घर प्यार छाया। 
खेलती अविराम नव शड्ार शोमित क्ोकमाया ॥ 
(६) 
खिल उठा कवि के अजिर में आज बचपन हास लेकर | 
मच गयी घर में अनोखी धूम श्दु उल्लास लेकर ॥ 
आज विहल़ स्नेह से--सक्कीच से दबती दबाती। 
क्ञीण तन उत्फुल्ल मन से माँ बनी रज्ना लजाती॥ 
(७) -' 2 « 
फूल की थाली प्रथम बस , मुक्त रबर से भकनभकनायी । 
बज उडी फिर द्वार पर नव दृष भर मज्जल बधायी॥। 
नूपुरों की चारु ' ध्वनि से आज सारा घर रसील्ा। 
आज कुल बधुय पधारी स्नेह की ले मब्जु लीला ॥ 
(८) 
आज़ सुन्दरियाँ बनीं सौन्दय की प्रति-मूर्ति सारी। 
आज उन्तके मोद में आमोद ने- आभा पसारी ॥४ 
फूटती उनकी सुछुवि से स्नेह की जो पुण्य-गाथा। 
था उसी से विश्व में उत्सगे का उत्तज्ञ माथा॥। 


फात्षम सग हट 
मु (६) 

देव बधुओं सी परम , वरदायिनी माद्डल्यरूपा । 

वन्य भारत भूमि की वे देवियाँ शक्तिस्वरूपा || 


कुक पड़ी जिन पर भुवन को मुग्ध हो लावस्यमाया । 
प्राप्त कर जिनकी कृपा की कोर नव खूड्गर छाया ॥| 


( १०) 
नव्य नाना रहक्भ की बे सारियों में सोहती थीं। 
चश्चला सी चन्नज्ञा बन वे भुबन को मोहती थीं ॥. 
देह के आभूुषणों की चारु छवि को भी दबाती। 
वे दिखीं कवि के भवन में रूप की शोभा जगाती ।!. 
| (११) क्‍ 
वृद्ध मातायें पुलक कर मुक्त आशीर्वाद देतीं। 
बालिकायें आज भ्रइय्या का सुदर्शन ल्ाम लेती ॥ 
तरुशियों ने मिल मिलाकर सोहरों का राग छेड़ा | 
होगया सज्जीत का उनके स्थरों से मुक्त बेड़ा ॥ 
( १२) 
कल्पना फल्न फूत्न. जिसके सामने प्रत्यक्ष भूली। 
ले परम जज्लास जिसकी भावना प्रत्यक्ष फूली।. 
नयत भर भर कर कि जिसने सुख पुमन सा लाल देखा । 
आज भाभी के निकट वह सोहती थी चन्द्रलेखा ।! 
द (१३) 
जीण पर अति स्वच्छ बख्रों से लिपट कर कुलबुलाता । 
चन्द्रलेखा थी ल्लिण बह फूल सा शिशु चुलबुल्ाता ॥ 
अकछू में उसके पड़ा नव जात शिशु मन मोहता था | 
ज्यों कल्ला की गोद में शज्भार शैशब सोहता था ॥ 


$ई है देवाचन 


(१४ ) 
रात भर के जागरण से देह जिनकी थक रही थी। 
हु की परिपूर्णता से क्लान्ति जिनकी ढक रही थी॥ 
कर्म से कवि का जिन्होंने था महा मातठ्त्व पाया। 
व्यस्त माँ कमला प्रतिस्थल् देख पड़ती क्षीण काया ॥ 
. (१४) 
थे कभी थीं तरुणियों के बीच आकर पान देती । 
वे कभी थीं समवयस्का देवियों को मान देती ।॥ 
वे कमी थीं बालिकाओं को मधुर जलपान देती । 
वे कभी थीं परिजनों को मुक्त दो धन दान देती ॥ 


(१६ ) 
धाय पाकर के नयी उनकी रजाई मुसकराती। 
नापितानी थी बड़े से थात्र पर आँख उठाती ॥ 
दूध देती हूँ तुम्दारे नातियों को डाल पानी। 
पत्त्"ों का ढेर रख कहने त्गी बारिन सयानी ॥ 
(९७) 
डी उन्होंने बल जहाँ जिस व्यक्ति ने जो वस्तु माँगी । 
रूत्य ही कमला बनीं वे याचना परिषिक्त भागी ॥ 
कह रहीं हम बाह्मणों के हे कहाँ सम्पत्ति ऐसी ! 
आज जिससे हो तुम्हारी कामना परिपूर्ण जेसी ॥ 
द ( १८) क्‍ 
इस सुखद दिन को उपस्थित दृष से सुन्दर बनाती .। 
मिल मिलाकर दोपहर के बाद बठीं सुख सजाती ॥ 
आगता गृह देवियाँ संसार की मसाइलय साया। 
कर रहीं यह बात जिनसे बंठ कप्नत्ना ज्षीखकाया ॥ 


पद्चम सगे जय 


। ( १६ ) 

आज मड्ुल् कामना सबकी सुद्िन यह ले पधारी ! 
आज सबके मुक्त आशीवाद ने शोभा पसारी! 
दो युगों के बाद देखा आज आँखों ने उजेल्ा ! 
आज मेंने सत्य सुख सौभाग्य का नव घन सकेला ! 


( २० ) 
छलछला आँखें उठीं जागी युगों की जब कहानी! 
भर उठा उनका गला, बोली सभी की बात जानी” ॥ 
दो जनों ने जब चलायी गाँव की वह पाठशाला ! 

९५ 
तब न उसका रूप यह था दीघ विद्यापीठ वाला |! 


(२१ ) 
थी पत्नी उन्तमें हमारे प्राच्य बेमब की तपस्या । 
साथ सोते जागते वे स्नेह की बनकर समस्या ।| 
भावना उनकी, सरस आतृत्व का मद्भल जगाती | 
भिन्न वंशोीपाधि ही बस भिन्नता उनकी बताती।| 
( २२ ) 
एक उन्तकी भावना थों एक उसकी साधना थी | 
दो जनों का एक सा सन एक सी आराधना थी ॥! 


पर॑ विधाता को न ये सह प्रेम के बन्धन सुहाये । 
अः | न जाने भाग्य नभ में क्यों दुखद घत घोर छाये ! 


(२३ ) 
कल बसी बस दूध पीते पुत्र को जब छोड़ माता । 
बन उसी दिन से गया संधार सारा हुःखदाता।। 
ज्र 
हा ! सजञ्ञग दुदंव ने भी रोष फिर अपना दिखाया | 
मित्र का फिर मित्र से संसार में नाता छुड़ाया॥ 


का ज 
नम 


४६ देवाचन . 


(१४ ) 
रात भर के जागरण से. देह ज्ञिनकी थक रही थी । 
हर की परिपूर्णता से क्लान्ति जिनकी ढक रही थी॥ 
कर्म से कवि का जिन्होंने था महा मात्त्व पाया। 
व्यस्त माँ कमला प्रतिस्थल्ष देख पड़ती क्षीण काया ॥ 
ड़ . (१५) के 
जे कभी थीं तरुणियों के बीच आकर पान देती । 
वे कभी थीं समवयरका देवियों को मान देती ॥ 
जे कभी थीं बालिकाओं को मधुर जलपान देती । 
-वे कमी थीं परिजनों को मुक्त हो धन दान देती ॥| 
(१६ ) | 
धाय पाकर के नयी उनकी रजाई मुसकराती । 
नापितानी थी बड़े से थाल पर आँखें उठाती ॥ 
दूध देती हूँ तुम्हारे नातियों को डाल पानी। 
पत्तत्ों का ढेर रख कहने लगी बारिन सयानी ॥ 
| (९७). 
ही उन्होंने बल जहाँ जिस व्यक्ति ने जो वस्तु माँगी । 
'खत्य ही कमला बर्नी वे याचना परिषिक्त भागी ॥ 
कह रहीं हम ब्ाह्मणों के हे कहाँ सम्पंत्ति ऐसी ! 
आज जिससे हो तुम्हारी कामना परिपूर्ण जेसी ॥ 
|| (एप) मिल 
इस सुखद दिन को उपस्थित इर्ष से सुन्दर बनाती. 
मिल मिलाकर दोपहर के बाद बेठीं सुख सजाती ॥ 
आगता गृह देवियाँ संसार की माइल्य साया। 
कर रहीं यह बात जिनसे बेठ कप्तल्ला क्षीसकाया॥ 


पद्चम सगे 'ऊड- 


हा ( १६ ) 

आज मजद्शल कामना सबकी सुद्दिन यह ले पथारी ! 
आज सबके मुक्त आशीवोद ने शोभा पसांरी ! 
दो युगों के बाद देखा आज आँखों ने उजेला ! 
आज मेंने सत्य सुख सोभाग्य का नव घन सकेला ! 


( २० ) 
छलछला आँखें उठीं जागी युगों की जब कहानी ! 
भर उठा उनका गल्ला, बोलीं सभी की बात जानी” ॥ 
दो जनों ने जब चलायी गाँव की वह पाठशाला ! 

5 
तब न उसका रूप यह था दीघे विद्यापीठ वाला |! 
(२१) 
थी पत्नी उनमें हमारे प्राच्य बेभव की तपस्या | 
साथ सोते जागते वे स्नेह की बनकर समस्या ।| 
भावना उन्तको, सरस आतठत्व का मद्भज्न जगाती | 
भिन्न वंशोीपाधि ही बस भिन्नता उनकी बताती ॥ 


( २२ ) 
एक उनकी आवला थी एक उसकी साधना थी। 
दो जनों का एक सा सन एक सी आराधना थी || 


पर॑ विधाता को न ये झृदु प्रेम के बन्धन सुहाये । 
अः ! न जाने भाग्य नभ में क्यों दुखद घन घोर छाये !' 


(२३) 
कल बसी बस दूध पीते पुत्र को जब छोड़ माता । 
बन उसी दिने से गया संधार सारा दुःखदाता।॥। 
हा। ! सजग दु्देव ने भी रोष फिर अपना दिखाया | 
मित्र का फिर मित्र से संसार में नाता छुड़ाया॥ 


(२४) 
ठब हमीं दो थे,न कोई तीसरा घर में कहीं था । 
शुल्य को बस छोड़ दिखता ओर कुछ की नहीं था ॥ 
वे पुरुष थे, धैर्य से मेला उन्होंने ढुःख भारी। 
पर मिंटी मेरी कक्पते और रोते शक्ति सारी॥ 
(२४ ) । 
कर के कर 
आज श्रीपरिडत मुझे लगते वही शशव समोये । 
जिस तरह के छोड़ जीजी ने विकल हो प्राण खोये || 
भाग्य के फिर फेर ने दुर्योग की पीढ़ा सकेली - 
“देखिये आपत्ति क्या आती किसी के घर अकेली ! 
(२६) 
सातवाँ था वर्ष; श्रीपणिडिव हुलसते खेलते थे। 
वेदना का भार उनके स्नेह में हम मेलते थे॥ 
सोचते थे मित्र के उपरान्त भी मंत्री निभाना । 
किन्तु कर्मों की अलख गति का नहीं कोई ठिकाना ! 
(२७ ) 
पड़ मयी में खाट पर छः मास तक चल्न फिर न पायी । 
देह झूठी हो गयी दुस्साध्य बातव्याधि छायी॥ 
'देख बालक को दुखी हो फूटते थे प्राण मेरे । 
डे किसी को तू न ऐसी वेदना भगवान मेरे ! 
( रे८ 3 
पुत्र मेरा आज तक भी है निरा सह्कोचशाली। 
थी मचलने की कभी सीखी नहीं उसने अणाली॥ 
वह सदा सन्तोष से मेरे निकट था बैठ जाता। 
हाय ! मेरा जाल भोजन भीः समय पर था न पाता ॥ 


देवाचन 


श्र 
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ह % ६२६ ) 
भोगती थी रोग का मेंव्भोग, बढ़ता रोग जाता। 
फिर समय पर कोन था जो पुत्र को उठकर खिलाता ॥ 
दोपहर के बाद जब वे कुछ तनिक अवकाश पाते । 
तब कहीं आकर उसे वे स्नेह-पूवंक कुछ खिलाते ॥ 


( ३२० ) 
देख बेटे की निरन्तर दुदंशा, में कष्ट पाती । 
चित्त की चिन्ता उन्हें बनकर मयहूर थी सताती ॥ 
सुन हमारा दुःख उनके सित्र गद्भलापार वासी। 
वे पिता श्रीहृष के आये, मिटी घर की उदासी॥ 


(३१) 
ओऔ विवश में; लाल मेरा साथ उनके जा रहा था | 
आँसुओं में बेदना का सिन्धु उसड़ा आ रहा था।! 
पुत्र को में चूमकर, सस्नेह छाती से लगाये। 
कह रही थी; कुछ करो यह लाल मेरा जा न पाये॥ 
( ३२ ) 
कह उठे वे क्यों बहिन | तुमझी नहीं विश्वास मेरा १ 
क्या तुम्हारे पुत्र में बसता न स्नेहावास मेरा ९ 
क्यों नहीं ? कह में विदा देने उडठो, पर उठ न पायी । 
लाल मेरा छूटता था; आ गयी मुकको रुखायी ।॥। 
क्‍ (३३ ) 
चुत्र को छूटे हुये थे तीन लम्बे मास बीते। 
भर उठे बरसात से सारे नदी नद ताल रीते ॥ 
याद मुकको है कि जेंसी थी भयकुर बाढ़ आयी। 
बह चले घर बार सारे बह चली सारी कमायी ॥ 


घ्र् देवाचन । 
(३४ ) | 

तारठी थी तब न गज्जा: बन भयकछूर मारतीथी। 
फेल्कर यमुना प्रत्यय के दृश्य ही विस्तारती थो। 


दीन ग्राणों को सदा -थे खेलते; यमराज बाजी । 
मृत्यु ने निज नृत्य की प्रतयकछुरी गति घोर साज्ञी। 


( २५ ) 
था किसी ने विश्व में सौभाग्य का शृद्भार खोया ! 
था कहीं माँ का हृदय प्रिय पुत्र की ले याद रोया ! 
हा | पिता ने पुत्र, बच्चों ने पिता को था गयाँया ! 
दीनता का विश्व में सत्र दारुण दृश्य छाया! 
(३६ ) 
मिट गये कितने सहित घर बार थे परिवार बाते 
मिट गये फिर बच बचा कर सकड़ों संसार वाले ! 
वेदना से विश्व में रोता बचा कोई अकेला ! 
था लगा बस देश भर में नाश का दुदान्त मेला ! 
(२७ ) 
खाज में अब कोढ़ सी, आपत्ति में आपत्ति आयी। 
बात कानों ने सुनी यह घोर दारुण दुःखदायी। 
गमिणी पत्नोौ सहित सन्समिनत्र ज़ोबन के हमारे । 
बाढ़ में पड़ चल बसे सुख दुःख के धन से हमारे 
( रै८ ) 
किन्तु मेरे ज्ञाल का कोई न था संवाद आता! 
व्यय साथ गाँव उसकी तित्य था चर्चा चलाता ॥ 
में गयी, वे भी गये आये, न बेटा साथ आया। 
पुत्र सा खोया हुआ घन फिर नहीं पर हाथ आया ॥ 
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( ३६ ) 
वेदना लेकर व्यथा आयी सुझे पागल बनाने । 
चित्त की चुभती हुयी पीड़ा लगी तन मन जलाने ॥ 
जल्न रही थी रात दिन में किन्तु फिर भी जल न पाती | 
थी निरन्तर प्राण से प्रिय पुत्र की चिन्ता सताती ॥ 


( ४० » । 
शून्य था मेरे लिये; सुख भोग का विस्तार सारा ! 
शून्य था मेरे लिये; यह स्नेहमय व्यापार, सारा ! 
शून्य था मेरे लिये; अपना भरा घर बार सारा! 
शून्य था मेरे लिये; यह रवग सा संसार सारा! 

(४१ ) ज्र 

जब उषा श्ूड़गरमय सौन्दय अपना खोल्नती थी। 
पंक्षियों की राश जब जब बोल मीठे बोलती थी ॥ 
जब पवन के प्यार से कल्ियाँ चटककर फूल जातीं । 
जब दिशायें जागरण के नव स्वरों से गीत गातीं ॥ 

( ४२) क्‍ 
आह ! तब तब जान पड़ता लाल वह आधार जी का । 
कद रहा है; माँ पियंगा में नहीं यह दूध फीका ॥| 
लब हृदय में एक उठती बेदना की तीत्र ज्वाला | 
ढेघ जाने कोन सा था पाप वह परिताप वाला | 


(४३) 
बल्ल वे पाहेना किनहें में पुत्र को छाती लगाती । 
वे मधुर व्यज्लन बना जिनको उसे प्रायः खिलाती ॥। 
पोथियाँ वे पढ़ जिन्हें बह बस कभी यों छोड़ जाता । 
मन्त्र वे जिनको सुरीले कर्ठ से बह नित्य गाता॥ 


हि 


प्र 


देवायप 


(४४ ) 
फाड़ते मेरा हृदय घब, विष बुके बन तीर जेसे। 
क्या बताऊँ बढ़ रही थी बह भयानक पीर केसे १ 
जी कत्षपता था हृदय का भार जीवन होरहा था। 


पुत्र सा हीरा हमारे हाथ से जो खो रहा था॥ 


(४४ ) 


कुछ दिनों के बाद ले चेतन्यता की प्राणघारा। 
एक नव संवाद ने आज्लोक आँखों में पसारा ॥ 
सुन पड़ा निज प्राण-पति को खो व्यथा की बन कद्दानी । 
देव गति से भारती है बच गयी सनन्‍्ताप सानी ॥ 


(४६ ) 


जग पड़ी आशा हृदय में एक थी हलचल समायी । 


लौट कर नव शक्ति जजर देह में उल्लास लायी॥ 
'कुछ लगा ऐसा कि आया हाथ खोया घन हमारा ॥ 
. भर गया आश्रय के अतिरेक से जीवन हमारा ॥ 


( ४५ ) 


चल पड़े हम उस पतिपग्राणा सती के दशनों को। 
दे रहे थे पेये इस अपने परम उत्सुक मन्ों को॥ 
चाह थी उड़ जाये पर उड़ना न अपने मान का था। 
था मधित व्याकुल्ञ हृदय, सन वायु गामी यान सा था ॥ 


( ४८) 
तीसरे दिन भारती का पास जन्मग्राम आया। 
बेदना ने सौगुनी बढ़कर, हमें उस दिन रुलाया ॥॥ 
साथ को परिचारिका को गोद में यह मुख छिपाती। 
रो पड़ी में, साथ-उसके कष्ट करुणा का बढ़ाती ॥ 
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( ४६ ) 
डूबते रवि ने हमारी उस व्यथा का मर्म जाना ! 
'पछुजों ने भी उचित समा हमारा दुख बटाना | 
पक्षियों ने ले लिया चुपचाप वृत्षों में बसेरा। 
काल सी उस रात ने बस विश्व को दे त्रास घेरः | 
(४० ) 
दुःख से टूटे हुए अपने कल्तेजों को सम्हाले। 
शोक से उस गाँव में हमने सशद्ठवित पर डाले ॥ 
गाड़ियों के बैल रह-रह चोंक उठते थे बिचारे। 
भूकते थे गाँव के जब श्वान उतकों देख सारे॥ 
(४१ ) 
गाँव के परिचित जनों के साथ में वे चल्न रहे थे। 
वेदसा की व्यग्रता से भाव मरे जल्न रहे थे॥ 
सोचती थी भाग्य जाने ओर क्या-क्या खेन्न खेले ! 
कौन से ये पाप ! जिनके हेतु ये सन्‍्ताप मेले ॥ 


( ४२ ) 
सच गया कुहरास घर में घोर हाहाकार छाया 
आज करुणा ने हृदय को तोड़कर बस था रुल्लाया ॥ 
धय का भी घय छूटा ! बस व्यथा की बाद आयी ! 
आरही थी शुष्क भीतों छ॒प्परों तक को रुल्ायी ! 
(३ ) 
हा ! पिता ने उस व्यथा में देह का बल भार खोया। 
भाइयों का वृन्द्‌ धीरज छोड़ कर चीत्कार रोया ॥ 
हाय | कुरी सी कल्नप चतन्यता माँ खो रही थी। 
छुटपटाकर भाग्य के वेंषम्य को में सोरद्दी थी ॥ 


पु देवाचन 
(४४ ) 
हाय ! जिसने बाढ़ में तिज ज्योति का आधार खोया | 
हाय ! जिसने स्वदा को स्नेहमय खंसार खोया ॥ 
हाय ! जिसने निज हृदय स्वस्थ प्राशाधार खोया । 
हाय ! जिसने विश्व में अपना सुभग खब्जार खोया ॥ 
(४४ ) 
भारती वह थी खड़ी रोती हुयी; पर रो न पाती । 
आँपुओं से भी अरे ! मन की व्यथा वह घो न पाती ॥ 
भग्म हृदया, अडद्भ विक्षिप्ता,  विपज्ञा, क्षीणेकाया ; 
थी खड़ी; जिसशीो कथा ने पत्थरों को भी रुत्लाया ॥ 
( ४६ ) 
 आँसुओों से वेदनां की बेदना को भी जगाती ! 
बैठ कर निज्ञ कष्ट से, कारुण्य की धारा बहाती ! 
री कभी, चुप हो कभी, निज दुःख के आवेग ह्ारा। 
बह व्यथा को सृष्टि सी कहने लगी इतिबृत्त सारा।| 
(५७ ) 
क्या कहूँ ? जींजी ! तुम्हारी तो धरोहर खो चुकी मैं । 
बाढ़ में अपना परम सौभाग्य भी तो घो चुकी में ॥ 
जी रही हूँ कौन से अब कष्ट जाने मेलने को ! 
कौन से दुर्भाग्य को हैं खेज्न भव में खेलने को ! 
(८ ) 
देख लो माँय तड़पती आज तुम सी पुत्र हीना! 
आज“मुकसी हैं अनेकों नारियाँ जीवंन विहौना ! 
बाद की दुद्धघता तो आज घर घर में समायी! 
आज घर घर में उसी की रो रही फेली कमायी ! 
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( ४६ 2 
बढ़ रही हैं वेग से गड़्ग सभी यह जानते थे ।. 
पर न कोई नाश की सम्भावत्ता यह सानते थे ॥ 
गाँव को अपने सुरक्षित सबेदा सब थे .बताते ! 
सब नाशक दृश्य वे थे कल्पना में भो न आते ॥ 
( ६० ) 
गाँव के. दक्षिण सझुजों के छच्च सपांकार टीले । 
रोक ल्लंगे बाढ़ को यह जान, थे सब लोग ढोले ॥ 
कल्पना में भी न थीं नरमभेघ की सम्भावनायें ! 
थीं न द्खिती मृत्यु की समुपस्थिता सारी बल्ायें॥ 
(६१ ) ह 
साथ तरुणों को लिये उत्साह से बेजा रहेथे। 
पीड़ितों के त्राण छा सम्मान सारा पा रहे थे।॥ 
व्यस्त रह रह कर उन्होंने सकड़ों को था बचाया । 
जान पड़ता मृत्यु को सत्कृत्य उनका यह न भाया |। 
( ६२ ) 
बस तन्तिक सन्ध्या कुकी थी; एक उनके छात्र द्वारा। 
पास के ही गाँव से उनका सिला संबाद खारा || 
रात तक उसने सुनायी बाढ़ की दुद्धंप लीला । 
नाश के उपहास से था मोदिनी का मान ढोला॥ 
( $३ ) 
था गरजता व्योम; सावन की अमावस घिर रही थी । 
मेह था कम रकम बरसता सृष्टि खारी जल्ममयी थी।॥॥ 
रात्रि की गम्भीरता में क्लान्त होकर छात्र सोया। . 
किन्तु मेने जागकर भी हाथ ! निज्र सवस्व खोया ! 
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(६४ ) 
सुन सुनाकर, निज परम प्रिय राम रावश की कहानी । 
सो गया तल्ला; न सोयी में, बरसठा देख पानी ॥ 
डर रहा था चित्त शद्भायें अनेकों जागती थीं । 
रात्रि में जहर पवन की मृत्यु का दृढ़ राग सी थीं॥ 


(६५ ) 
सुन पड़ा बढ़ता हुआ बस घोर कोल्ाहल अचानक ! 
घुस पड़ा बस गाँव में जल मृत्यु की गति सा भवानक ! 
गाँव में जल घुस गया निकलो पड़ोसी ने पुकारा ! 
कौनसा कतंव्य मैंने दुःख में घिर कर बिचारा॥ 


(६६ ) 
त्रास से मेंने सिहर कर छात्र को उठ कर जगाया ! 
त्राण का वह भी न कर पर शीघ्र अनुसन्धान पाया ॥ 
व्यग्न हो कहने लगा बह देखने में जा रहा हूँ। 
लोग सब क्या कर रहे हैं देखकर फिर आ रहा हूँ । 
(६७ ) 
थी बहिन नवशक्ति सी उसकी बनी काया गठीली । 
थी भरी उत्साह की उसमें महामाया सजीली ।! 
हाय ! निज माता पिता का एक ही वह लाड़ला था । 
वह निटी प्रतिभा भरा बस रनेह के धन से पत्ञा था।। 
( ६८) 
था अभी उसका चयस सोलह बरस का भी न पूरा | 
रह गया इस लोक में वह चित्र भी उसका अधूरा ॥ 
स्वास्‍्थ्य कौ--सौन्दय की प्रतिमूर्ति उसकी द्व्य काया । 
बुद्धि का विस्तार था मस्तिष्क में उसके समाया |! 
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( ६६ ) 
यदि बहिन में जानती वह मोत के मुँह जा रहा है । 
यदि बहिन में जानती बस काल सिर पर आरहा है |॥। 
तो अ्रथम उस सवभक्षी काल्न का में कोर द्वोती। 
आज जीकर पापियों की में नहीं सिरमोर होती ॥ 
( ७० ) 
जब गया माधव न लौटा, तब मुझे कुछ ध्यान आया । 
बाढ़ की दुद्धघंता का तब भयकुर ज्ञान आया।। 
सोचती थी हाय ! कज्ला को कहाँ छिपकर बचाऊ ! 
किस तरह इस स्नेहमय शिशुमूर्ति की में भीख पाऊ ! 
5 
सोचती थी किन्तु में कुछ भी नहीं थी सोच पाती । 
मृत्यु की आवृत्ति सी वह रात थी संशय जगाती ॥ 
भय भयानक बन हृदय में ज्रास बनकर छारहा था । 
रात में घनघोर तम मानों गरजता आरहा था॥ 


(७२ ) 
राम का ले नाम मेंने शक्ति भर साहस जगाया। 
जग गया लक्कला उसे, था कर्ठ से मेंने लगाया ॥ 
बस हृदय में प्राप्त खूब पुरुषाथ था मेंने समेटा । 
और लल्ला को उठाकर पीठ में कसकर लपेटा ॥ 
(७३ ) 
लाल ने पूछा कि “काकी जा कहाँ हम तुम रहे हैं ??” 
“देख बेटा गाँव के घर बार सारे बह रहे हैं ॥ 
चत्त तिकल्न जल्दी चले काका तुमे बाहर बुल्लाता ?! 
“हाँ चल्नो”? कद चुप हुआ वह भीगते सिर को छिपाता॥ | ५ 7 


पर देवाच 


( ७४.) 
जब बरसते मेह में काल्ली निशा थी .सनसनाती. 


] 
| 
+ 
) 
' 
घ्ते रे 


मृत्यु की विकरालता थी भय भरी' पीड़ा जगाती॥ 


काँपते थे प्राण भय से भार जीवब॑न होरहा था। 


विश्व सारा वेदता से व्यस्त बल बन रो रहा था॥ 


( ७४ ) 
बीच आँगन में गयी में हिल उठा भय. से कलेजा ! 
हाय ! किस दुर्देव ने वह सृत्युमय सन्देश भेजा 
घोर बिजकी की तड़प से भरु उठीं सारो दिशाय ' 
कान मानों फट गये बस समिट गयीं सब चतनाय ! 


७६ ) 
गाज आँगन में गिरी बस जानती केवल यही मैं। 


&5«.. करे 


क्या हुआ फिर और छुछ भी जानती जीजी ऋहीं में ॥ 
फिर मुझे केसे वहाँ से बाढ़ ने उस दिन बहाया। 


ओर किस दुर्भाग्य ने फिर लाल को मुझसे छुड़ाया॥ 
.. (७७ ) 
भेद इस दारुण कथा का देव ही. बस ज्ञानता है। 
हो कल्नद्धित आज जीवन करुण क्रन्दन ठानता है ।॥| 
आज जीजी मु ह दिखाते भी मुझे तो ज्ञाज आती । 
गने पर भी न मुझसे मौत मिलने आज आतठी॥ 


(5८ ) 
र गयी में क्यों न था. चेतन्यता यह ढुःखदायी ? 
जुड़ गयी वधव्य से मेरी सदा को यह सगायी ! 


आज मुझसी . और होगी भाग्यहीना कौन नारी? . 


देखलो दुभाग्य ने यह यात्ना .कितनी पसारी “ 


| 
ई 


|| 
#!] 
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( ७६ ) 
सोचती बेधव्य में में देव की इच्छा प्रधाना। 
पैये में देती सदा इस चित्त को कर यज्ञ नाना।॥ 
किन्तु कोमल फूल से उस लाल की जब याद आती । 
दुःख के. उद्वेंग से जल्-जल्ल सदा में छंटपटाती॥ 
( ८० ) 
भूलती हैं वे न उसकी प्यार से परिपूण बातें । 
शिष्ठता की पूर्ति सी उसकी बढ़ी रखपूर्णं बातें॥ 
बह विनय का--शील का--सौन्द्य का अवतार मेरा । | 
हा ! गया किस लोक को बात्सल्य का आगार' मेरा | 
(८१) 
सातवें ही वर्ष में उसका अभी था पर जाता। 
पर कभी आलस्य उल्की छाँड तक भो छू न पाता ॥| 
माँग करके वस्तु कोई थी कभी उसने न खायी। 
सत्य की सौमाग्य की उसमें अलौकिक देन छायो | 
(८२) ., 
हाँ भ्े संसार मुझसी दुःखिनी में दोष देखे । 
दोष की श्रतिमूर्ति मैंने देव के खब रोष देखे ॥ 
पर बहिन कह द्‌। ठनिक तुम यह कि में अपराधदीना । 
काल की बस ऋरता का हेतु मे' 
( ३ ) 
यदि तुम्हारे पुत्र को मेंने न हो निज्ञ पुत्र जाना । 
यदि बहिन मेंने न॒ तन सन से किये हों यज्न नाना ।॥ 
यदि बनी होऊँ न उल्लककी प्राण रक्षा हेतु पागल | 
हैव से माँगी न हो यदि मीख उसकी डाल अन्त ॥ 


8 


देवाचन: 


(८5४ ) 
तो अनेकों जन्म तक में घोरतम बेधव्य भोगूँ । 
में सदा ही पूर्ण दुःखों से भरा भवितठ्य भोगूँ ॥ 
बस रहे मेरे किये सर्वत्र ही भव में अधेरा। 


नष्ट हो हर बार सुख सौभाग्यमय गाहस्थ्य मेरा ॥. 


(८५ ) 


दुष्ट देशद्रोहियों की हीनता मुझमें समावे। . 


मूहुता का पाप भी सो जन्म तक मुझको सतावे ॥ 
चह पतन हो प्राप्त जिसमें हो भारी केवल निराशा । 


दिव्य जागृति से भरे बलिदान की जिसमें न आशा ॥ 


(5८६) & 


बस बनू हर जन्म में में सत्य, शिव, सक्कुल्प हीना ।.. 


जाय लुट जीवन सदा रोती रहूँ बन बन मल्लीना ॥ 


जब जहाँ भी जन्म लूँ कापण्य का दुर्योग जागे।. 
९ में रच 
पापिनी सद्लीणता का बस हृदय में रोग जागे।. 


(८७ ) 


फट गयी छाती व्यथा के भार से हम रो रही थीं ! 
कष्ट के अतिरेक से हतचेत सी हम हो रही थीं ! 
आँसुओं से वह दुखद दुर्याग दोनों धो रही थीं ! 
हम तड़प कर देह का सम्पूण सम्बल खो रही थीं! 


(८८) 


कुछ सम्हलकर भारती को धेय दे मेंने सम्हाला। 
यत्न से मेंने गा पास में अपने बिठाला ||“ 
चुप किया मेंने उसे समझा बुमाकर रो रुल्ञाकर ।' 
वेदना से उप्स्त मन की भातनायें सब बताकर |: 


, 
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( ८5६ ) 
में लगी कहने बहिन ! संसार सारा एक होवे। 
: स्नेह का--विश्वास का हाँ वह भले विस्तार खोबे ॥। 
किन्तु वह विश्वास केसे खो सकूगी में तुम्हारा । 
जो फल्मा फूला अलौकिक स्नेह को पा पुण्य-धारा ॥ 
(६ ६० ) 
विज्ञता का रूप यह देखो बहिल मानव कहाता। 
सृत्यु में अपनी विवशता का उसे पर ध्यान आता ॥। 
नाश का इस विश्व में दुदोन्‍्त आविष्कार होता।. 
नित्य जीवन से, निरा संत्रस्त ' यह्‌ भव हाथ धोता ॥ 
(६१) है 
क्या बहिन लल्ला तुम्हारा भी नथा बेटा बता दो ! 
टुर्दिनों में ढेत की यह मावना मन से झुल्ला दो॥ 
ये युगल अद्जल हमारे एक जेसे आज गौले। 
आज हम तुम साथ हैं भव सिन्धु में निज नाव ढीले ॥| 
(६२) 
आज री ! मेरी बहिन ! सें हूँ तुके तू कह बुलाती । 
किन्तु सारी व्यथ शप्थे आज़ क्यों है तू उठाती ९ 
हाय ! तूने भी न मेरे इस हृदय में स्नेह देखा। 
एक मेरी और तेरी इस व्यथा की रूप-रेखा ॥। 
(६३ ) 
देख तो ! प्यारी बहिन ! कैसी दशा हे आज तेरी ! 
हो रही तेरी व्यथा से दुदंशा यह आज मेरी॥ 
सत्य है मेरे हृदय में पुत्र का सनन्‍्ताप जल्ता। 
किन्तु तेरे ताप से बह भी उबल बाहर निकलता॥। 


है देवाचत 
(६४ ) 


है बहिन संसार के ये डुःख भी छुछ अर्थ बाले। : 
विश्व ने इनके नये विद्रूप सारे व्यर्थ ढाल्ले॥ 
इस हमारी बेदना में भी भरी होगी भज्ञाई। 
देव की कुछ देन ही सारे दुखों में है समाई॥ 


(६४) 
युत्र के परिताप में जलने घुके बस दो अकेली | 
इस दुखी संसार की में हूँ तुम्हारी प्रिय सहेली ॥ 
देखने दो लोक यदि तुममें भरे दुर्भाग्य देखे। 
सब भरे मैंने तुम्हीं में विश्व के सौभाग्य देखे || 
. (६६ ) 
तुम, बहिन उस योग्य पति की पुण्य-शीज्वा योग्य जाया।. 
दूसरों के हेतु निज बलिदान है जिसमे चढ़ाया ॥| 
भारती : तुम भव्य भारतवर्ष की सौमाग्य गीता। 
आज सावित्री तुम्हीं में ! आज तुम से धन्य सीता ! 


है 


(| ६७ ) 


तुम्र हमारो ओर से अपनी हृदयं की ग्लानि छोड़ो ! 

इस दुखद सक्लोच में केवल भरो है हानि छोड़ो ! 

तुम हमारे हेतु हो भव में सदा सम्भ।नशीला । 

इस तुम्हारे ठु:ख से सोभाग्य का संसार गीला ॥ 

( ६८) 

पैस हमारी ओर से तुम होगयी आराचनीया। - 
वन्दिता हि क्तिस्वरूपा भगवती सी साधनीया || 
एम बनीं वेध॒त्य से निज्म प्राणप्रति की पूर्ण जाया। 
आज तुमसे साधना की होगयी कतकृत्य काया ॥ 


रे 
] 
+ 
४ 
त 
। 
|| 
| 
हि 
पं 
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र 
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( ६६ ) 
गर्भ के भारी दिनों में यह सम्हाल्ञों शीर्ण काया। 
न अपने हेतु इसमें विश्व का वेभव समाया |! 
विश्व वेभव सूल शुभ सनन्‍्तान की हो जन्मदाता। 
सवंदा सवत्र हे बनती समादरखीय माता || 


(१०० ) 
इसलिये मातृत्व का दायित्व यह सादर सम्हालों 
वेदना की अप्नमि में यह ज्ञीण मन अपना न डालो ! 
तुम जियो इस विश्व में मातृत्व के सड्ूंल्प द्वारा ! 
है बहिन माँ के किये सनन्‍्ताप भव का स्वल्प सारा |! 

( १०१) 

तुम उन्हीं निज प्राणपति के नाम पर सन्‍्तोष सीखो ! 
म उन्हीं के कमंमय संकल्प से परितोष सीखो 

तुम उन्हीं के पुण्य के विनियोग कां जयघोष सीखो ! 

तुम उन्हीं के योग से नव प्राणदायक रोष सीखो ! 

( १०२ ) क्‍ 
नित्य थी रोती कल्मपती भारती सनन्‍्ताप गस्ता। 
नित्य उसको बोध देती में निरी परिताप व्यस्ता॥ 
एक दिन उस्रकों उपरिथत दुःख में बस धय देती 
स्नेह से मेंने कहा यह रहइृष्टि दुख की साँस लेती |! 

६४ ०३ ) 

बस बहिन इस विश्व में सक्कीण॒ता का रोग छाया । 
मच्जु मोहकंता जिये भत्र में प्रबल उपभोग छाया || 
आज मानवता गयी उपभोग के बल्ल से सतायी । 
आझाज जीवन में वयथा की बस इसी से सृष्टि छायी ॥। 


“£४ 


दल 


देवाक 


( १०४ ) 
बस इसी आधार के श्रम ने हमार स्थान छोने! 
बस इसी अ्रविचार के श्रम ने हमारे गान छीने! 
बस इसी संहार के क्रम ने हमारे मान छीने! . 
बस इसी संसार के यम ने हमारे प्राण छीने! 

( १०४ ) 


प्रिट गया पड़ विश्व के व्यामोह में जीवन हमारा। 
छुट गया इस बुद्धि के विद्रोह से यौवन हमारा ॥ 
रो रही है आज मानवता परम उत्पीड़िता हो। 
आज भव में काँपती सद्बृत्ति संशय संयुता हो॥ 


(१०६ ) 
दोष अपना भूलकर कलिकाल के आरोप द्वारा। 
मूहता का आज यह पाखण्ड है हमने पसारा॥ 
फैलती जाती हमारी नीचता से जो बुराई। 
बस उसे कल्निकाल की लीला प्रबल हमने बताई॥ 


( १०७.) 


आज हम सब नारियाँ कलिकाल का आखेट होतीं। 
आज हम अपनी व्यथा पर भी नहीं भर पेट रोतीं ॥ 


पाप 


संसार में बधव्य की पावन तपस्या । 


विश्व में अपकार की प्रतिमूर्ति नारी की समस्या॥ 


| ( ० ) 
आज की विधंवा बनी है अगपद्माओं की कहानी ! 
माँगती है भोख गल्नियों में भुबन की राजराती ! 
मारता माठ्त्व को ही ठोकरें संसार सारा। 
बन गया असमथता फे पन्न यह जीवन हमारा॥ 
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(१५६ ) 
इस तरह में भारती को नित्य सममाती बुझाती। 
निज हृदय की वेदना को जिस तरह भी हो दबाती॥ 
होगयी अ्भ्यस्त सी उस दुःख की आराधना की। 
बन गयी भ्रतिमूर्ति कष्टों की निरन्तर साधना की ॥ 
( ११० ) 
रात दिन में भारती के साथ रहकर थी बिताठी । 
जिस तरह भी हो उसे में घेयं देकर शान्ति पाती ॥ 
बन गयी उसके लिए में दुःखिनी उपचारशीला। 
जानते सनन्‍्ताप की सन्‍्तप्त ही सम्पूर्ण लीला।। 
(१११ ) 
यस इन्हीं उद्बोधनों में एक पूरा मास बीता। 
थी नहीं सम्पूरां होठी दुःख की आधार गीता॥ 
कृष्ट के शमनाथ कहती में सभी साधार बातें। 
बीतते दिन थे इसी में बीततीं सबिकार रात ॥ 
( ११२ ) 
नित्य उम्रता सूथ प्राची में लिए यह दुःख गाथा। 
नित्य सन्ध्या विहल्ला बन पीटती थी आप माथा | 
नित्य आँगन में उतरता शोक का संसार छातल्ा। 
नित्य हमको थी जल्लाती बेदना की घोर ज्वाला।॥ 
( ११३ ) 
आगया दुर्दिन न जिसकी चित्त में थी चाह कोई । 
डूब सकी उस दिन न सन की पीर में अर आह रोई ॥| 
सखींचती अ्रपत्ती व्यथा को आँसुओं की वृष्टि द्वारा । 
में चल्ली उल गाँव से अब था न कोई और चारा! 


६६ * देवाचर 


(१४) ः 
मांग में लगता मुझे भय गाँव घर की याद से ही । 
चित्त की उद्भ्रान्ति का बस हेतु थे सब मित्र स्नेही ॥ ' 
में मनाती थी न. यह घर गाँव मेरा पास आचवे.। 
चाहती थी में न निज अस्तित्व का विश्वास आबे ॥ 

(११४) 

तीसरे दिन सामने था गाँव पर देता दिखाई! 
तोड़ता दर्देव कब सन्‍्तप्त. लोगों से सगाई ! 
द्वार पर सब गाँव उत्सुक हो हमारे जुड़ रहा था। 
किन्तु मेरा मन व्यथा से-वेदूना से उड़ रहा था॥ 

(११६ ) द 

_ झ्रब मुझे फिर काटने सा यह लगा घर बार सारा । 
बन गया फिर काल सा भरे ज्षिए. संसार सारा ॥ 
कण्टकित मेरे लिये था विश्व का बिस्तार सारा । 
जल चुका मेरे सुखों का था सरस आधार सारा॥ 

( ११७ ) 

झुक पड़ी फिर से निराशा काल सी काली अधेरी ! 
प्राण थे यम यातना में थी दशा असहाय मेरी ॥ 
क्या भला हे? क्या बुरा है ? क्या असुन्दर ? क्या सलोना ? 
भूल में सब कुछ गयी थी बस. मुझे था याद रोना ॥ 

क्‍ ( ११८) न क 
नित्य उठकर पुत्र के में तह्प के:थी पास ज्ञाती । 
किन्तु सूना देख उसको में उसी क्षण क्ौौट आती ॥। 
जब कभी थी बालकों की मण्डत्ली हलचल मचाती .! 
मन्द गति से द्वार पर मैं जा सदा आँसू बहांती ॥ 


! 


पद्चम सगे ६७ 


( ११६ ) 
खेलते हँसते पररपर बोलह्ते मुदुता जगाते। 
देखती जब बालकों को सामने कोतुक मचाते | 
जागती पीड़ा दबी होता बुरा था ह्वाल मेरा। 
सोचती इनमें कहीं होवे न प्यारा ल्ञाल मेरा ! 
(६ १२० ) 
पुत्र के समतुल्य दिखता जब कहीं बालक सलोना 
भूज्ता था चित्त यह, क्षण॒मात्र को दुख, दन्‍्य, रोना ॥ 
पास बेठाकर उसे में प्यार से पहले खिलाती। 
देख फिर अपलक उसे अपनी व्यथा दारुण छिपाती ॥| 


( १२१ ) 
बात अपने मित्र की जब पूछता था पास झाकर | 
बालकों का दुल्ल कभी दयमीयता मेरी जगाकर |! 
बीतती थी जो हरे ! मुझ पर किसी पर बह न बौते ! 
हों किसी के दिन न ऐसे स्नेह से भगवान ! दीते || 
( १२२ ) 
देख चिड़ियों को सलभा स्नेह से चारा चुगाती॥ 
देखकर गाये सवध्या फिर घरों की ओर आती ।॥| 
घोचठी संसार में में ही अकेली भाग्य हीना। 
बस तभी तो देव ने मेरा परम प्रिय पुत्र छीना | 
(१२३ ) 
जब कभी में पक्षियों का देखती दल व्योमचारी ! 
सोचती ये जानते होंगे व्यथा की बात सखारी॥! 
उड़ रहे मेरे परम परिताप सें पढ़ आज्ञ सखारे। 
दौड़ते मेरी व्यथा से व्यीम में पाँखें पसारे ॥ न 


ध्द देवाका 


( १२४ ) क्‍ 
था सदा मुझको सताता श्रीष्णम बनकर त्रासवाला। 
और पावस में मुझे परिताप देती मेघमाला॥ 
थी शरद आती सदा मुझ विह॒ल्ला को ही रुलाने। 
था उतरता विश्व मुकको नित्य जीते जी जल्ञाने॥ 

(१२४ ) 

इस तरह बस नित्य कटु सन्‍्ताप का विष घेर पीते। 
एक दो दस ही नहीं वे दीघ तेरह वष बीते ॥ 
खींचता था घर निरे दुभोंग्य को बस रूप रेखा। 
किन्तु बन अपवाद उसमें खेल्लतों थी चन्द्रलेखा ॥ 

(१९६ ) 
पूछती यह बेंठ भाई की सदा कारुस्य गाथा। 
यह हृदय इसका सदा से स्नेह का आधार सा था॥ 
राखियाँ प्रतिवष रखती थी सजाकर ले मिठाई । 
थी सदा कहती कि आयेगा हमारा आज भाई।॥ 

( १२७ ) 

किन्तु जव भाई न आठग--थी मिठाई सूख जाती । 
तब उदासी से भरी आँखें न यह अपनी उठाती ॥। 
यह तिरा बचपन मुझे इसका सदा ही था रुज्ञाता । 
ओर आशा का सरोबर सूखता बस नित्य जाता ॥ 
क्‍ ( १२८ ) 
इन निरे रूखे दिलों में बह सुदिन चुपचाप आया। 
जब हमारे भाग्य में अज्ञात ही उल्लास छाया || 
पा निमंत्रण यज्ञ का जिस दिन कि वे काशी पघारे। 
जानता था कौन वे क्षण सुख घुदिन के थे हमारे ! 
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( १२६ ) 
यज्ञ के सम्परान में शब्बाथ के जय पत्र द्वारा। 
था उन्होंने पुत्र की वर प्राप्ति का सुख भी पसारा ॥ 
एक दिन आये अचानक, और गद्गद कण्ठ द्वारा। 
लो मिलो बोले, युवक हो आगगया बेटा तुम्हारा ! 
( १३० ) 
रूप यौवन से भरे, माँ कह विनय से सिर कुकाये । 
देख अपने पुत्र को ये भाग्य थे मेंने जगाये॥ 
थी बही जिस स्नेह के अतिरेक की पीयूष धारा। 
बस उसी ने पुण्य मेरे शुष्क प्राणों में पसारा ॥ 
(१३१ ) पु 
इस तरह उल्लास में ये दुःख की स्मृतियाँ पुरानी । 
करण्ठ में रंघकर बनी उन लोचनों का सिक्त पानी | 
होगयीं सारी उपस्थित नारियाँ कदुणाविभूता। 
दिखि पड़ा सबके व्यथित से ल्लोचनों से वारि चूता ॥ 
( १३२ ) 
पर उपस्थित हु ने था जो नया सम्बल जगायाँ। 
अब वही आल्लोक बन उनके मनों में था खाया ॥ 
विश्व को सुख दुःख का बस एक क्रोड़ास्थज्ष बताती । 
उठ चल्नमी यह मण्डल्ी अब छुागयो सन्ध्या सुहाती | 
ढ ( १३३ ) 
जिन रहस्यों खे भरी थी यह सरस सन्ध्यामिरामा ! 
जिस व्यथा का बीज ले फिर शबरी उतरी ललासा ! 
अआाज भी बस उस व्यथा के गीत घर घर छा रहे हैं ! 
आज भी मनको उसी के छन्द ये कलत्मपा रहे हैं ! 


न के अकन 


पुष्ठ सण 
(१) 


भंब के वेभव की माया ! 

यौवन के घन की रानी ! 

लिखने दे कवि लिखता है। 

तेशी रस-सिद्ध॒ कहानी ॥| 

(२) 

जिसमें नयनों के जल का ! 
खारा सागर लहराता ॥ 
यह देव सदा दानव बन। 
जिसकी पूजा ठुकराता ॥ 


(३ ) 
तू मधुर कल्पना जेसी। 
मदुता मज्जुज्ञ कविता की॥ 
तू पुर्यमयी प्रिय गाथा। 
मानवता कौ-महिमा की ॥ 


बष्ठ सगे १०१ 


(४) 
बस तेरा यह रस पाकर। 
सब सृष्टि बनी बड़भागी॥ 
तेरी यह तरुण तपस्या । 
ु भव का सम्बल बन जागी।॥ 
( ४) 
तेरी नव स्नेह सुधा से। 
जीवन ने यौवन पाया।॥ 
तूने निज. अनुपसता का। 
घर घर में रस वरसाया ॥| 


(६) 
तू शक्ति भरी गुण मीता। 
यश की सस्मित उपमा सी ॥ 
तू कबि के मुक्त हृदय की। 
मदड्गलमय उज्ज्वल्ता सी॥ 
(७) 
फेली जन जन के मन सें। 
तेरी अलबेज्ञी लीला ॥ 
तेरे मब्जुल गीतों से। 
सारा संसार रसीला ॥ 
(८) 
तू विजय भरी गाथा सी। 
प्राणों के प्राण जगाती॥ 
तू अपनी इन आँखों सें। 


झाब्य को खग्टशास बस्ताती ।। 


१०२ देवाचेन 


(६) 
तेरे इस मुक्त हृदय में। 
उस दिव्य योग का डेरा॥ 
जिसकी पा शीतल्ष छाया। 
यह विश्व ऋणी है तेरा ॥ 
(१०) ' 
तेरे कोमल अधरों से। 
बरसी वह छवि कल्याणी ॥ 
जिसकी माया से जागी। 
कविता की मड़ल वाणी।॥| 


ःृ (११) 
अनुपस सौन्दर्य सुधा का। 
भर भर कर रखे सुखदायी | 
तू पुएय भरे जीवन का। 
उपहार भुवन में लायी॥ 
(१२) 
तेरे जीवन से जागी। 
शैशव के निधि की घारा ॥ 
होता तेरे यौवन से। 
पावन संसार हसारा ॥ 
( हैई ) 
बहती तेरे अच्चनल से। 
पग्राणों के रस कौ घारा॥ 
बू रूपसि ! है करुणा की। 
सुर सरिता स्वच्छ उदारा।॥ 


पृष्ठ संग १०३ 


( १४ ) 
इस वर विकास का तुम में । 
सारा इतिहास समाया || 
तेरी ही कोर कृपा से। 
सौन्द्य भुवन मे छाया ॥ 
(१५) 

भव के प्राणों में भर दे । 

बरदायिनि ! अपनी भाषा || 

खेले तेरे चरणों में। 

कवि की कोमज्न अभिल्‍क्वाषा ॥! 

(१६) 
तेरी अनुपम कबिता का। " 
सड़ीत जहाँ ह्हराता ॥ 
यह विश्व व्यथा का मारा। 
सुख शान्ति वहीं पर पाता ॥!. 
(१७ ) 

पत्ती चेरी गोदी में। 

ममता को मसब्जुल साया || 

तेरे यश की छात्रा सें। 

सारा संसार सम्माया॥ 


( १८). 
तेरे इन बरद करों से! 
ये प्राण प्ले हैं मेरे॥ 
पा तेरी छवि की छाया। 
ये गाव ढले हैं मेरे॥ 


( १६ ) 
तू बेटी बृद्ध पिता की! 
भाई की बहिन सुज्ञाता ! 
में आज तुमे कहता हूँ! 
यह शीश ऊ्ुकाकर माता ! 
( २० ) 
तेरा. सम्मान जगाने। 
कार्तिकी पूर्णिमा आंयी ॥ 
धरती पर दुग्धावरणा | 
शवरी उतर मुसकायी-॥ 


, ( ११ ) 
ज्भ की विस्तृत सीमा ने। 
अपना अवशुर्ठन खोला || 
निस्तब्ध पवन का मन भी | 
लहरों में छन छन् बोला ।। 
(२२ ) 
घर में आँगन में बन में। 
विधु की साया खुल खेली | 
ज्योतिमय नम मण्डत्न था । 
थी सारी सृष्टि ज्जेल्ी। 
(२३ ) 
रजनी अम्बर में अपनी | 
मुसकान हुलस बिखराती || 
धरती में - धूम मचाकर | 
सुन्दरता थी इठलाती॥ 


शष्ठ सग १० 


(२४ ) 
उस दिन हिमगिरि ने अपत्ता । 
गौरव से शीश छठाया। 
गज्जा के जल में उस दिन। 
जनता का बल लहराया ॥ 
( २४ ) 

घरती का स्नेह जगाने। 

उस दिन घमुन्दरता आयी | 

ऋतिक की पुण्य प्रभा की। 

कल्न कीति विश्व ने गायी॥। 


( २६ ) 
अपने गाँवों में हिल मित्र । 
जनता ने. योग जगाया॥ 
गड्डा माता की जय में। 
सारा जन बल लहराया। ”* 
(२७ ) 

रजनीपति ने भी सुख से। 

अपने थे भाग्य जगाये। 

नव यौवन की साया ने। 

भव॒ में खूबार सजाये॥ 


( रे८ ) 
जल में उमड़ा था जीवन । 
जीवन में हष समाया ॥ 
(६ उत्कष भरे हृढयों में। 
अपना गौरव भर आया।। 


१०६ देवाचन: 


(२६ ) 

बस धूम मची थी भारी। 

 आगयी स्नान की बजेल्ला॥ 

घाटों पर उमड़ रहा था। 

भावुक लोगों का मेला।। 

(३० ) 

उस पुण्य भरी बेंला में । 
था शीत खेलने आया।॥ 
बह कर समीर ने अपना। 
अनुराग सरस दिखलाया।॥।. 


(३१) 
लायी त्रज की बसुधा से | 
काकिन्दी कीति महाना || 
आँखों में बस जाता था। 
उसका सुख से लहराना || 
( ३२ ) 
करती थी विधु की माया। 
नीले जल्न का आलिड्भन || 
लहरों में खेल रहा था। 
उसका अतिशय कोमल सन ।। 
(३३ ) 
प्राची उत्कषष भरी थी। 
वभव से भरी प्रतीची॥ 
चसुधा में रस की धारा । 
जाबी थी उस दिन सींची॥ 


हे 
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(३४ ) 
सुन कवि के गीत रखसीले। 
तारुर्य उषा का जागा।। 
प्राची की पाकर ल्ाली। 
व्यामोह भुवन का भागा ॥ 
(३५ ) 

रवि ने फिर धीरे वबीरे। 

निज सरस विकास पसारा ॥। 

लहरायी अनुपम झुख से। 

यमुना की नीली धारा ॥| 


( ३६ ) 
जनता का दल बल्न सारा । 
घाटों से छुटता जाता।॥ 
गाँवों में नवयौचन था। 
अपना शुभ योग जगाता ॥ 
( ३७ ) 
ऐसी मद्भल वेला में। 
बरसी जिस रस की धारा।! 
उसकी मठ अनुपम्ता से! 
अनुपम संसार हमारा ॥ 
द ( रे८ ) 
ब्रियतम के स्नेह निलय में । 
बच पुर्य पव की साथा।। 
बेटे के मद चुम्बन से। 
माँ ने जो रस बरखाया।॥ 


£ 8 है 


( ३६ ) 
उस रस की मादकता में। 
अपने को कर मतबाल्ा ॥ 
देवर ने दी भाभी को। 
फसलों की सुन्दर माला ! 


बोली 
उपहार 
उतरा 
मन्जेल्ल 

(४१) 
आज पुरस्कृत होकर। 
भाग्य सराहा! 


समझ यह लोभ न भेरा। 
यदि और अधिक कुछ चाहूँ ! 


बोले 
केसी 
बेटे 
बोली 
(४३ ) 
अब तक परता थी छायी। 
घर में थे आप . कहाते॥ 


'पर अब घर के बन जाओ | 


अपने बेटे के नाते! 


देवाप 


(४० ) 

र्ना अनुपम है! 
मनोरम मेरा ! 
उल्लास लुठाता ! 
का मूल सबेरा ! 


(४२ ) 

श्रीदष, घुनूं तो! 
वह चाह तुम्हारी ! 
को दे ग्ोदी में। 
रज्ना सुकुमारी | 


(रे 
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( ४४ ) 
तारक को मसदु चुस्थन से। 
देकर उल्लास हसाते ॥ 
श्रीहष पुन्तक कर बोले। 
आनन्द सुधा बरसाते |! 
(४४ ) 

पर देखो तुम्हीं बहाती। 

उल्नटी गड़गा की धारा॥ 

मैंने तो तुम कह कर ही। 

तुमको सवंत्र पुकारा ॥ 


(४६ ) 
अच्छा में तुम कहती हूँ। 
बोली इस रत्ना रानी. 
देवर भेरी संब बातें।. 
अब तक तुमने हैं मानी ।! 
( ४७ ) 
भरती सबंत्र सफलता। 
जीवन में रस निमश्चय का।॥ 
बस पाकर लाभ सदा ही। 
बढ़ता हे लोभ हृदय का ! 
( ४८) 
भाभी ! पहिचान गया हाँ। 
अब तो में लोभ तुम्हारा ॥|. 
भइय्या ने बस त्ञाता है। 
तुमको इस आाँति उारा ॥: 


११० देवार्चन 


(४६ ) 
यदि कोई उचित कहे तो। 
फिर वह उसारना केसा ! 
तुम में कैसे यह आया! 
देवर ! रूुखापन ऐसा ! 
( ४० ) 
इन फूल्ञों ने मदुता का। 
जो मब्जुल्न हास बिखेरा ॥ 
जीवन का योग वही हे। 
कहता भावुक मन मेरा ॥ 
(४१ ) 
बिज्ञकुल्न ही उचित उन्होंने | 
यह सुख संयोग बिचारा ।! 
मेरी विधु की झूदुता में। 
जागे ग्रह धम तुम्हारा ! 


( ४२ ) 
था आज अनोखा बनकर । 
प्रस्ताव्ष सुपरिचित आया।॥ 
देवर ने किन्तु सम्हलकर । 
अपना निम्चय दुहराया | 
( ४३ ) 

भाभी |! मत समझो केवल | 

कोमल संसार हमारा ॥ 

बहती भव की माया में। 

सादकता की रसघारा | 


' चष्ठ सग १११ 
(४४ ) 


मानोगी तुम हम सारे। 
संक्रान्ति काल के प्राणी ॥ 
निस्तबव्ध निरी इस युग में। 
जीवन की गति कल्याणी | 
(४५ ) 

अब भाभी ! रह न गया है| 

साधारण घधमं हमारा || 

हमने निज् दुबलता का। 

बस केवतल्ल रोग पसारा || 


( ४६ ) 
जीवन यौवनमय होकर। 
पोौरुष का पुण्य जगावे।। 
अपनी गौरब गरिमा का। 
घर घर कण्डा लहराबे॥ 
(४७ ) 
घरती पर स्वगे उतरता। 
देखू. मेरी अमिल्ाषा ! 
, जल थज्नष अम्बर में गूजे। 
मेरे प्राणों की भाषा! 
( ४८ ) 
जीवन की ग्रगति सदा ही। 
रखनो हे बन्धन हीना ॥ 
अपने पर निभेर दहोकर। 
ममकों हे भव में जीना ४ 


११२ देवाचक्त . 
(४६ ) 


देवव की ऐसी बचें! 

सुमकर भाभी मुसकायी ॥ 

उसकी वाणी की धारा। 

बन पुस्यमयी लहरायी ॥ 

' (६० ) 

बोली देवर ! यह केसा ९ 
पावन पुरुषाथ तुम्हारा ॥ 
जीवन की मद्गल गति में। 
कैसा यह मांग तुम्हारा ? 


क (६१) 
दुबल तकोँ का लेकर। 
तुमने इस भाँति सहारा॥ 
अपनी पावन प्रतिभा में। 
केबल भय भार पसारा॥ 

( ६२ ) 
जिसको तुम बन्धचन कहते 
वह मंहामुक्ति बसुधा की ॥ 
मेरे देवर! पत्नती है।. 
उसमें सम्पत्ति सुधा की || 

(६३ ) क्‍ 
निश्चय ही में मांनूगी। 
निबेला आज की नारी॥ 
पर सबल उसे करने में। 
रुकती क्यों शक्ति तुम्हारी ? 


षष्ठ सगे ११३ 


( ६४ ) 
मुझमें यदि दोष भरे हों। 
तो क्या वे हैं. न तुम्हारे ९ 
देवर केसे बतला दो? 
सव भर के दोष हमारे! 
(६४ ) 
दुखिया नारी को मिलता। 
सारा संसार अनोखा ॥| 
भव के इन अभिशापों ने। 
उसका गुण गौरब सोखा ॥ 
( ६६ ) 
अपने निश्चय का -सुनकर । 
यह प्रबल विरोध घुहाता॥ 
जागा देवर के मन में। 
भाभी का कोमल नाता।। 
(६७ ) 
बोले श्रीहष, तुम्हीं ने। 
भाभी यह हरदम साना॥॥ 
मुकको प्यारी लगती है। 
नारी की शक्ति महाना ॥| 
( ३८) 
इख युग में बेबाहिकता। 
मानव की निबत्नता है।॥ 
जीवन में' आज पराभव। 
इसके कारश पत्ता है॥ 


११४ देवाचन 


( ६६ ) 
भव में बंबाहिकता को। 
दुबल है पुण्य प्रणाली !। 
इसने मानव के सन सें। 
केबल लघुता . है ढाली ॥ 
(७० ) 
मुझ पर है उचित तुम्हारा। 
अपना अधिकार जनाना।॥ 
पर यह कितना अनुचित है। 
मुमको सद्लीणं बनाना ॥ 
(७१ ) 
- कज्तुम कहती हो जीवन में। 
दाम्पत्यः अम्बृत ढालेगा ।॥ 


तुम कहती हो बाघायें। 
गृह धर्म सभी टालेगा ॥ 
(७२ ) 
नियमों का एक भ्रयोजन। 
जीवन में गति भर देना॥ 
पर हमने प्रगति भुलाकर। 
सीखा मति गति हर॑ लेना ॥ 
(४३ ) 

विधु बस पत्नी होकर ही! 

सुमको प्रिय लग सकती हे ! 

भाभी ! यह वृत्ति तुम्हारी ! 

अनुदार मुके लगती है।॥ 


धष्ठ खर्गं ११४ 


(७४ ) 
देवर भाभी ले उल्लके। 
जीवन की तरुण तपस्या ॥। 
तारक बन खेल्ल रही थी। 
उनसे सुकुमार समस्या ! 
(७४ ) | 
वह सृद माधुय पिता का। 
माँ की श्राँखों का तारा।॥ 
जिसकी कोमल काया में। 
 शैशव ने पुण्य पसारा।। 


(७६ ) 
जिसके काले बालों परा 
सुन्दरता बल्नि बल्षि जाती ॥ 
जिसकी चम्नल आँखों में। 
कोमलता थी लहराती ॥ 
( ७७ ) 
जिसके पतले अधरों से। 
आरती थी अस्फुट बाणी॥ 
'जिसके नन्‍हें हाथों पर। 
'रीभी शिशुता कल्याणी ॥ 
(७८ ) 
चाचा के सित बस्तों पर । 
उसने जब काजल फेरा॥ 
हाथों में तब उसको ले। 
माँ ने वात्सल्य बिखेरा ॥॥ 


११६ देवाचेन 


( ४६ ) 
छोड़ो उसको जो कुछ घह। 
करता है कर लेने द्रो।। 
भाभी | यह सन की माया । 
जी भर भर भर लेने दो।। 
( ८० ) 
देखो |! शैशव से उलम्ही । 
सारी रस सृष्टि हमारी ॥ 
वद्यों की उज्ज्वल्नता कक्‍्या। 
इससे भी बढ़कर प्यारी ? 
हि (८१ ) 
देकर देब्र के हाथों। 
वह रस सम्पत्ति सुदाती | 
यह भेद तुम्हीं बस जानों। 
बोली रत्ला मुसकाती ॥ 
( परे 2 
बोले श्रीष्ष यहाँ. पर। 
बढ़ कर अधिकार तुम्हारा ॥ 
तुमने भव की मदुता पर। 
जितना बात्सल्य पसारा |! 
( ८३ ) 
उसकी तुलना में हम तो। 
ठहरंगे पूण अकिश्जन ॥ 
प्रासम् ।तुम्हीं से होहा। 
मानवता का संवद्धन ॥ 


क्ठ सगे 


( ८५ ) 


६१७ 


(८४ ) 
तुप्त तो इस संवद्धब को। 
जीबन में हीन बताते॥ 
युगधर्म मुझे सममाकर | 
अपना ही हित ठुझराते॥ 


देवर ! युगधर्म सदा क्या, 
नीरस निष्प्रभ होता हे? 
स्वप्तों की शय्या में ही। 
क्या नवज्ञीवयन सोता है 


( ८७ ) 


( ८६) 
में कब कहता हूँ जागे। 
असमय सनन्‍्यांस हमारा! 
में कब कहता हूँ होवे। 


मुझ सा ही यह भव सारा ! 


पर जीवन के सन्वय की-। 
हम निज सामथ्य जगावें | 
जीवन के सुख साधन को ! 
हम विस्तृत और बनावें॥ 


( ८८ ) 
बस मेरे इन भायषों की । 
इतनी ही तो परिभाषा || 
फिर कैसे वह जीवन की। 
नीरस निष्प्रभ अमिज्ञाषा ।॥। 


श्श्प देवाचना 
( ८६ ) 


इस. भाँति चल्ला आँगन में | 

अभिनव संवाद निरात्रा ॥ 

छुत पर अपनी कविता का | 

श्रीपरिड्त ने रस ढात्ना || 

(६० ) 
जीवन उनमें जननी का। 
था पावन पुण्य जगाता॥ 
धरती का संबद्धन था। 
उनके मन में लहराता ॥॥ 
(६१) 

उनकी प्रतिभा में जागी। 

भावों की गति स्वाधीना ॥ 

उनके गीतों से फूटी। 


भव में कल्पना नवीना।! 


(६२) 
कागज पर चन्नल बनकर । 
थी कल्लम नाचती चलती ।। 
कविता उनके वेभव पर | 
कर कर शृक्कार मचलती ।॥ 

(६३) . 
मसि भी उनकी प्रतिभा का। 
कर वहन बनी बढ़भागी ॥ 
वाणी की अनुपम्न महिमा। 
लेकर सुख साधन ज्ञागी।। 


पृष्ठ सर्ग 


/ (६४ ) 
भाषा के अंबलम्बन सें। 
शब्दों का संशोंधन था।॥। 
उनकी उस मुक्त कल्षस में । 
रस का अनुपम अजन था।॥| 

(६५ ) 

कविता कर पूम उन्होंने | 

जब धीमे स्वर से बाँचा।। 

तब वाणी के मन्दिर में। 

श्रृद्धार विलेसकर  नाचा ! 


( ६६ ) क्‍ 
जब कवि ने छत से उठकर । 
आँगन पर दृष्टि पसारी॥ 
तब सुन्दर बन कर छायी! 
उसकी कबिता संसारी ॥ 

( ६७ ) 
देखा, देवर भाभी में। 
संवाद खरसख था चलता ॥॥ 
अड़ार तथा शोभा पर। 
सादर उल्लास मचलता ॥ 

(६८) 
कुछ देर उन्होंने, उनको ।: 
सुख से चुपचाप निहारा ॥ 
फिर नीचे को कुछ ऊुककर 
उल्लास समेत पुकारा ॥ 


११६. 


० देवाचन 


( ४६ ) 
“आये” वे दोनों बोले! 
ऊपर पहुँचे बस दोनों ॥ 
अपने कवि की कविता के । 
नव यौवन का यश दोनों | 


( १०० ) 
चाचा की मूंद॒ गोदी में | 
शैशव ने प्राण जगाये ! 
'ता! (ता? कह कर बेटे ने | 
जब नन्‍हें हाथ बढ़ाये! 
(१०१ ) 

पहले सुमको पढ़ने दे। 

तरी कविता यह सारी॥ 

ललला मेरे पढ़ लेना । 

अयेगी तेरी बारी ॥ 

( १०२ ) 
फिर भाभी की गोदीं में! 
अपने तारक को देकर || 
श्रीषष छगे वह पढ़ने | 
कविता भाई से लेकर | 
( १०३ ) 

कविता वह अपने कवि के | 

उद्गार॒ लिये लहरायी | 

उस छत पर कोमल स्वर से | 

इस भाँति गयी जब गायी || 


५ 


न च्नानधमन्‍ाइओा 7“: 7: - - -: 


षष्ठ सगे १२३- 
( १०४ ) 


छुबि की यह अनुपभ्त कोसज्ञ़ता, कवि की यह सम्पत्ति सुँहाकी । 
_ जिसके संबर्धध पर निभर, जीवन की महिसा सनभायी ।। 
जिसके मधुरास्त से रस से, भव भर में मड्शलगति छायी। 
प्राणों की सूखी सरिता में, बहु रस की घारा लह रायो | 
बसुधा की मच्जुल माया में, फ्ेज्ी जिसकी सरस कहानी। 


तुम्दें सुलम वह आज सुबन के, जीवन का आधार जवानी ! 
( १०४ ) 


उठो | जिजय की शंखध्यति से, जागे बन्न बलिदान तुम्हारा 

आज प्रगति के समराज्भण में, पुण्य पुदष आह्वान तुम्दारा ! 
आज गब से शीश उठाश्रो ! उमड़े पड़े अभिमान तुम्हारा! 
वीर ! अबनि अम्बर में गुज्े, यह प्रमत्त रण गान तुम्हारा । 
आज तुम्हारी शुभाराधवा, छतरी शक्ति किये मत मानी | 
आज लुटाती तुम पर सब कुछ, जीवन का आधार जवानी * 


(१०६ ) 


सुख के सब डपहार जगाता, भावों का सदब्बषण आया। 
अपनी नवगति से लहराता, पौरुष का आकषण आया ॥ 
भव में स्नेह सुधा बरसाता, मौरव का नव दशंन आया। 
विजय ध्वजा अपनी फहराता, घरठी पर परिवतन आया ॥ 
ओ | मानवता के अवश्स्त्त, शक्ति साधवा के अभिमानी : 
उठो ! गल्ले मिलती है तुमसे, जीवन का आधार जबानो: 


१्ए२ देवाचन ' 
( १०७ ) 


आज तुम्हारा मन्नल यश ले, उतरा भव में सुखद सबेरा । 
हृदय खोलकर श्राज उषा ने, तुम पर निज माधुय बिखेरा ॥ 
आज तुम्दारे बक्न विक्रम में, फेल उठा जाग्रति का डेरा । 
शञाज तुम्हारे नव यौवन में, तपस्तेज का वरद बसेरा॥। 
आज तुम्हारे मुक्तिबोध ने, परिवर्तन की महिमा जानी । 
झाज लुटातो अपना वेभव, जीवन का आधार जवानी ! 


( ईध्८ ) 
बिहँगों ने कोमल कण्ठों से, गीत तुम्हारे यश के गाये। 
आज प्रकृति की हुन्दरता में, तरुण ! तुम्हारे स्वर मुखकाये ! 
आज तुम्हींसे कबि ने अपनी, कविता के श्ृद्भार जगाये। 
आज युवक ! वरदान तुम्हारे, जल्न थज्ञ अम्बर में लहराये॥ 
निभयता ही धम तुम्हारा, पुरुष पुरातन तुम नर मानी | 
तुम्हें सुलभ है आज भुवन के, जीवन का आधार जवानी ! 


(१०६). 


विश्व तुम्हारे मुरु गोरब पर, अपन्ता यह विस्तार बसाता। 
मानवता का पीड़ित मन भी, तुम पर तन, मन, प्राण यढ़ाता ॥। 
देख रहो दे तुम्हें तुम्हारी, विश्व बन्द्ता भारत माता। 
आज तुम्हारा सब॑ विसजन, यह सोया. संसार जगाता |। 
माव अक्ति के तुम आराधक ! तुम अपने पन के बलिदानी ! 
आंज तुम्हीं पर बलि बलि जाती, जीवन का आधार जबाजी 


पष्ठ स गे रै श्र डक ;' 


(११० ) 

सुनकर ओज भरें, कवि के रसीले छन्द, 

ढोली पड़ी बीणा वीणापाणि कसने लगी। 
वाणी के विलास पर, आाषों का हुलास भर, 

सति की प्रगति सबविकास बसने त्गी।॥ 
रस भरो तान पर, बल बलिदान पर, 

हृदयों में गान की रुझान घसने लगी। 
राग का प्रसार, अनुराग का विहार लिये, 

मच्जु माधुरी की रूपराशि हँसने लगी ॥ 
न्‍ (१६११) 
जागे कविता में देख काव्य साधना के पुण्य, 

शीतल सुगन्ध ले बयार मन्द डोल उठी। 
दूर पर बायीं ओर नीली जल घार लिये, 

भानु नन्दिनी भी रनेह सुख से कलोल उठी ॥ 
कलित वितान पर नीले आप्मान पर, 

प्रतिभा प्रभाकर की मति गति खोल उठी । 
मानिनी वपुन्धरा में प्राण बरसाते हुये, 

नाच उठे खत्जन शुकों की राशि बोल्ल उठी ।॥॥ 

(११२) 

जीवन के भाव जागरण की महानता से, 

प्रबल पशुत्व का हृदय शूलने छगे।! 
गुरु पुरुषा्थ के अखण्ड परमाथ पर, 

मानव को स्वा् के स्वभाव मूलने लगे।॥ 
शुद्ध स्वाभिमान पर, योवन के गान पर, 

पाकर नवीन रस, प्राण भूलने लगे। 
मधुर सुधा में. शारदीय वच्ुधा में दिव्य, 

कि की कल्ञा में, सदु फूल फूलने लगे | 


है. 8, देवशचेन 
(११३ ) 

राग रस युक्त भावज्नाओं में प्रगति भर, 

मत मसनमनी सिद्धियाँ सक्ेलने लगा। 
लघु चेतना की वेदता का प्रतिकार कर, 

सरल समत्व विश्व भार मेलने लगा। 
पाप को पहाड़, धम ज्षेत्र में दृह्मडकर, 

पौरुष झुवत का विरोध ठेलने ल्गा। 
देवर के राग पर, पति के प्रसाद पर, 

जननी के भाग्य से मुद्दाग खेलने लगा ॥ 


(११७) 

“ ऋ्षकी कवि की आँखों में । 
लेकर उल्लाल सफलता !। 
जागी भाई के रस से! 
भाई के मन विहलता || 


(११४ ) 


पति की अनुपम प्रतिभा पर । 
, अपनी यश राशि बसाती | 
खेल्ली यौवन के घन से। 
रत्ला माघुय ज्ञगाती ॥ 


(११६ ) 


'छूटी माँ की गोदी से। 
चश्नल्लता की मद लीला।। 
'वारक के तुतले स्वर से। 
सारा घर-बार रखीला॥ 


घष्ठ सग १०३४६ 


( ११७ ) 
बचपत्त उसका अलबेला ! 
आनन्द सकल रहा था।। 
ममता को मद माया में। 
माँ का सन खेल्न रहा था| 
( ११८) 

बह अपने पूज्य पिता की! 

सम्पत्ति सुधा पाने को ॥ 

मचला सम से चाचा की। 

गोदी में फिर जाने को।!| 


(११६ ) 
उसको गादी सें जलकर | 
कागज से खेल खिलात।! 
प्रीहष दिखे भाभी का। 
मउ्जुल् सातृत्व जगाते |! 
( १२० ) 
जब जब कविता का कागज | 
उसके अधघरा को छूता।। 
तब तब था उसके मुख में | 
खुलता माधुय अछूता || 
( १११ ) 
इस ओर सरस कविता थीं । 
उत्तरी सअ्जुल परिधाना ।। 
उस ओर खिले उपबन में। 
विधु थी सौन्दर्य निधाना ! 


१२६ देवाचन 
( १२२ ) 
उसके घर की यह बारी। 
उसके श्रम से थी फूंली।॥। 
कूल्ों में सुन्दरता थी। 
ममता मांया ले भूली || 
( १२३ ) 
देखीं उसने निज माँ की। 
तुलसी दल्ल की मज्जरियाँ॥ 
देखी अपने हाथों की। 
येपी चस्पे की ककियाँ॥ 


(१२४ ) 

'काँटों से घिर-घिर कर भी। 

उसका पाटल हदँसता था।ा 

'कठुता में कॉमदता का। 

'सूदु भाव सरस बसता था ॥ 

(१२५४ ) 

उसकी कम्धी आँखों में। 
छायी भव की कोमलता ॥ 
देखी उसने जब अपने। 
फल फूलों की निजलता॥ 


(१२६ ) 
घरती पर फूट रही थीं। 
पतज्ञी असमान दरारें॥ 
आनंद के प्रन्तस्तल्न की। 
मानों. सन्‍्तप्त पुकारे ! 


'घ्ठ सग 


(१२५७ ) 
अथवा यह घरती माता। 
मानों श्रम की हो भूखी ॥ 


। सालव की निष्कियता से। 


८४. बनती 

(१९८ ) 
सम्बद्ध कुयं से जो थी। 
जल की पक्की पोशाला॥ 
बेटी उस “पर विधुलेखा। 
कुछ देर यथा सुर बाला॥ 


निजल हो रूखी ॥ 


( १२६ ) 


१२७ 


खेज्ञी जब नीले जल से।' 
उसके हाथों की लाली।॥ 


अलबेतले 


नव योवन से। 


खेल्ली कविता मतवाल्ी ॥ 


( १३० ) 
अपने गोरे हाथों से । 
कसकर अपनी फिर सारी ॥ 
मिट्टी फे लाज् कल्नश को। 
उधने रस राशि खबाँरी॥ 


(१३१) 


भर कर हाथों में उसने। 
जल का जब कल्लश उठाया ॥ 
उतरी सघुरासख्त लेकर । 
सानो सुन्दर बन साया॥ 


श्र८ 


देवाचन 


;! (६१३२ ) 
भर कर उन फल्न फूलों का। 
जत के नत्र संबद्धन से ॥' 
उश्चके लोचन चल पुलके ! 
चन्बल बन कर खज्ञन से ॥ 
( ईैशे 
वह अपनी द्रस्म ल्तिकायें | 
कुछ गा गा .सींच रही थी। 
सुन्दरता  कामचता का। 
अवगुस्ठन खींच रही थी।॥! 
(१३४ : 
नस्तब्ध पवन में छाया | 
उसका स्थर सुख में सान ॥ 
श्ज्ञों के मृदु गुझ्नन में। 
गूजा उसका यह गाना ॥ 
( ११४ ) 
धरती के धन फल्न फूल रे ! 
जीवन में बन जांग चुका, तू मत अपना पन्न भूल्ञ रे 
अपने माया से भरता जा, गड्ढा यमुना के कूच्च रे 
में तुझ पर, तू मुझ पर रीका, पा यह पीड़ा का शज्ञ रे ! 
भावुक ! भावों के कूतते में, रस के रागों पर भूत्त रे 
( १३६ ) 
इस मादक स्वर॒लहरी में। 
बिहगों के स्बर सकुचाये || 
धरती भर के घन बन कर | 
फूर्लां के दल मसकाये ॥ 


४ सगे १२६ 
( १३७ ) 
घर से चौकड़ियाँ भरता। 
संग शावक दोड़ा झाया।। 
फिर सूघ बहिन का अश्ल ! 
उसने जो स्नेह जगाया।। 
( १३८ ) 
मानों उसके दर्शन को 
हंसों के उजञ्जले जोड़े॥ 
उतरे थे नीले नम से! 
अपना सुख संग्रह छोड़े ॥ 
६( १३६ ) क्‍ 
योवन उसकी ममता में। 
मतवाला बन बन छाया ॥ 
उसके चशत्चल अद्ञजलन्न में। 
जब मुक्त पवन लह्टराया ॥ 
(१४० ) 
विधु का ऐसा नव दर्शन | 
यह भाव हृदय में भरता ।॥। 
फूलों में रस भरने को ! 
उतरी भ्रव की सुन्दरता |! 
(१४७१ ) 
बस सींच लता द्रुम सारे। 
उसने उत्कष जगाया ॥ 
फूलों के चार चयन में। 
उसने अब ध्यान ल्गाया।॥ 


१३७ देवाचन्‌ 


( १४२ ) 
गांगा कर वह फूलों को। 
हाथों से चुनती जाती। 
जिनकी अनुपम सुन्दरता। 
यौवन का मान जगाती ॥ 


(१४३ ) 

'सहसा सनन्‍्मुख आँखों ने। 

कुछ दृश्य नया ही देखा ' 

जब मुड़कर पीछे लौटी । 

पहुज॒ नयना विधुलेखा ॥ 

( १४४ ) 
श्रीहषषय चले आते थे। 
बोले वे “थों में आया?॥ 
भाभी द्वारा जाने क्यों? 
चाची ने है बुलवाया।॥। 
(१४५ ) 

हमे आया था; बस उनसे। 

सुनने कुछ और सुनाने 

चलता हूँ, माँ कहती थी। 

«हैं कूल कहीं से लाने” ॥ 

( १४६ ) 

सिर से सरकी सारी को। 
अपने हाथों खिसकाती ॥। 
बोली, सुमुखी विधुलेखा । 
 ख्लोच समेत लजाती॥ 


'बच्च सगे 


( १४७) 


पूजा के फूंल यहीं से। 


प्रायः संब ले जाते हैं॥ 


जा यज्ञभूमि में माँ से। 
मित्र क्यों न अभी आते हैं। 


बोलने 


( १४८ ) 
श्रीहष उन्होंने । 


जाने किस हेतु बुलाया ! 
मिलने का अवसर तुमने । 
कितना एपयुक्त बताया+! 


( १४६ ) 
अच्छा ये फूल सम्हालें। 
कह बिधु हाथों भर लाई ॥ 
लेते देते फिर छत्तमें। 
जागी जो स्नेह सगाई । 


उसका 


( १४० ) 


संबद्धन  ज्ञाया | 


वह सुखदस्पश झुदहाया ।। 


जिससे दोनों 


नों के मन मैें। 


भावातिरेक भर आया 


क्‍ (१४१) 

अब दोनों की मति गति थी। 
समता साथा की चेरी॥ 
दोनों ने ही दोनों पर। 
सुन्दर अँखें थीं फेरी॥ 


१३२ देवाचन 


(१४२) . 
फूलों की इस चिन्ता से। 
बस आज मिलता छुटकारा ! 
बोले श्रीष सदा कों। 
उपकृत अत्यन्त तुम्हारा | 
( १४५३ ) 
पर में .तो क्ञम्य सदा हूँ, 
ये फूल स्वतः उपकारी ॥ 
जिनकी मदु मादकता से। 
घरती ने सुकृति पसारी॥ 
(१४५४ ) 
तुम चाची के आने पर! 
मेरा कहना कर दोगी? 
बोले श्रीहषष सरों में। 
घरती का घन भर दोगी 
( (2४ ) | 
जाओ ! तुम बहुत बुरे हो ! 
कहकर चम्पक लतिका से ॥ 
क्रोडा करती विधु बोली | 
मिलना आकर कल्न माँ से ! 
( १४६ ) 
अपने मन के मन्दिर में! 
फूल्लों का हास बसायो॥ 
यौबन की गुण गरिसा से।. 
वे निज निज घर को आये ॥ 


श्दे 


(१४७ ) 
उनन्‍्मन बनकर बेंठी थी। 
घर पर झुमना विधुलेखा || 
अपने प्रिय जन का सम्बल | 
उसने मानस में देखा || 
( श८ ) 
थे निन हृदयावेगों से। 
श्रीहृषं डूबते जाते ॥ 
नारी की खझूदु माया में। 
अपने सद्भाव सज्ञाते॥ 
( १४६ ) 
उनके उन्मुक्त हृदय में। 
भावों की डठी घटायें॥ 
उनमें जो गीत भरे थे। 
वे स्नेह सुधा बरसायोें! 
( १६० ) 
लगे सोचने नारी! 
केवल पुण्य स्वरूपा ! 
कितनी स्वच्छ सरल है! 
तू कितनी मदुल्ल अनूपा ! 


व्‌ 
दे 
तू 


( १६१ ) 
हन यौवन के भावों से। 
भव था नव वभव पाता॥ 
जीवन जिसकी माया के। 
गीतों में था लहराता ॥ 
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साध ख्ग 
(१) 


पुण्यदा ! प्रसिद्ध भव्य भारत बसुन्धरा ! 
कवि की अशक्त लेखतनी में प्राण भर दे ! 
ल्लोक का सभरत काव्य वृत्त धन्य सबदा । 
प्राप्त कर तेरे स्नेह की अनन्त सम्पदा || 


क्‍ (२) 
तेरे गान ध्यान में महानता भरी हुयी । 
स्वगादपि दिव्य सातमेदिनी गरीयसी।॥ 
जीवन को यौवन अनन्त प्राप्त होगया । 
तेरी करुणा से आज ज्लोक परलोक में || 
(३) 

बील गये कल्प और बीते युग कितने ? 

मस्तक महान किन्तु सर्वोन्नत आज भी ॥ 

शक्कर की क्रोड़ा में-उम्र की मुसकान में । 

तेरी स्नेहराशि हे विराज़ रही मद्ढल्ला ॥ 


सप्तम से १३४ 


(४) 
मानस खरोवर में स्नेह सुधा भरती। 
देती हुयी मति, यति ओर रति सिन्धु को ॥ 
गड्न। और यय्ुनरा के विमज्न प्रवाह में! 
बह रही दिन रात तेरी करुणा कृपा |! 
(४) 

भारतीयता की विश्व व्यापिनी महानता । 

देखता हिमालय खड़ा अनादि काल से |! 

चसुधा बिखेरती हे उसको प्रसन्नता | 

सर सरिताओं के स्वतन्त्र पुण्य पथ सें ॥ 

(६) 
भागीरथी बनकर भाग्य की विकासिका । 
प्राण भर प्राणों में घरों में अन्न भरती ॥| 
लेकर प्रगति की प्रथा बड़ी सुहावनी। 
जीवन में गति भरती हे भानुनन्दिनी ।! 
(७) 

आज कवि अपनी महान दृष्टि खोल दे ! 

आज पुण०य सकल सकेल खेल्ल जान्हवी | « 

आज अपना प्रभूत वंभव सम्हाल ले ! 

लोक ज्ञाभ रद्डिणी वृता कलिन्द नन्दिनी || 

(८) 

दिव्य नव शक्ति और गौरव स्वदेश के ! 
बेठे कवि दम्पति सुहावने अजिर में ॥| 
पास मनभावना हे तारक मचलता। 
सुख सम्पदा के बीच पुण्य की कला यथा |! 


(६ ) 
स्नेह भरे पुत्र के प्रफुल्च चन्द्रमुंख में । 
बालारुण हुलस हुलास भरने लगा ॥ 
भाग्यमान दम्पति के बन्धन हृंदूय के। 
खोलता था; डोल  डोल झरूदुल्ल समीर भी ॥ 
(१० ) 


पूजा की समाप्ति के सुगन्धित प्रमाण से । 
महक रहा था सारा घर अग्निहंत्र से ॥ 
कवि थे सखवतः मूर्तिमान ग्रहथम से। 
रत्ना गृहलच्मी सी सुशोमिता समीप थी ॥ 


(११) 


कोमल करों से शिरोवश्च खींचता हुआ । 
जननी के पीछे दिखा तारक कितक्ञकता ॥। 
मानों कविता के अथ गौरव की भाड़ में । 
खेल्न रहा पुण्य आज रस का भश्रसार ले ॥ 


(१२ ) 
जननी ने चारु कम्बु कण्ठ मोड़ करके। 
हसकर पकड़े युगल कर पुत्र के॥ 
अड्कर तानकर मृदुल्ल शरीर को। 
तारक दिखाने लगा ल्लीला बालहठ की .। 


(१३) 


पुत्र को सप्रेम दोनों हाथों से समेटती। 
स्नेहमयी जननी ने ले बिठाया सामने || 
किन्तु अब तारक तनिक कुछ ढील् पा। 
पहुँचा पिता के पाश्त घुटनों के बल से ॥ 


सप्तम सग १३७ 


( १४ ) 
उसके प्रफुक्ष मुखकान से सने हुये। 
दिख पड़े विकसित अधर गुलाब से | 
सोद भी बिनोद भी पिता के मन भरते । 
चमक उठे वे दूध के दो. दाँत उजञ्जले ॥ 
( १४ ) 
चञ्चल विलोचनों में कौतुक भरे हुये। 
पाकर सहारा कुछ अपने जनक का || 
अस्थिर पर्गों से डगमग डग भरता। 
विहस पिता के पास तारक खड़ा हुआ || 


( १६ ) 
चन्दन से चचित पिता के उच्च भाल को | 
देखकर तारक - चकित जेंसा होगया-॥ 
दाये हाथ की उठा अंगुलियाँ मनोहरा। 
ध्यानमग्न होकर खरोंचन उसे लगा || 


(१७) 
बोले कवि शिशु को ससस्‍्नेह रोकते हुये । 
सीखा है कहाँ से यह तूने खेन्न बोल तो 
अपनी झुजाओं में उठा वे उसे यों दिखे। 
शैशव से खेल्ता ज्यों यौवन समूत हो॥ 


( १८ ) 
ज्योंही युग बाहुओं से ऊपर उछाल वे। 
विहस खिलाने लगे उस प्रिय पुत्र को ॥ 
क्या है यह ! अरे ! कहीं यह किया जाता है ? 
दूध डाल देगा बोली जननी समाकुला॥ 


श्शै८ देवाचेन 


0) 
दूध डाल देगा तो पिल्लाना तुम फिर से | 
सुनकर प्रिय से प्रिया ने कहा यह क्या? 
बातें ये अवाब्छनीया केसी तुम कहते ९ 
सोहती न हैं ये अपने पिता के मुखर से ॥ 
(२० ) 

ह मेंने कुछ बसी बात तो यह कही नहीं । 
यह कह प्रिया को सहज प्रश्न दृष्टि से ॥ 
देखा प्रिय ने सपुर्य पोरुष विज्ञोकता । 
माधुरी निधाना क्षोक ल्ोचना कला को ज्यों ! 

(२१) 
- छूट कर तारक पिता के बाहुपाश से । 
दौड़ा घुटनों के बल जननी की ओर को ॥ 
छन्द बन्धनों से बद्ध काव्य यथा मुक्त हो । 
मूर्तिमान जारहा कल्ला की गोद भरने ॥ 
(२२ ) 
रत्ना ने असन्नता से भर निजञ्ञ गोंद में! 
अद्धल्न से ढककर पुत्र को छिपा लिया॥ 
प्यार से-ढुलार से छिपाती निज्ञ शकु में । 
गिरिजा गणेश को जयन्त को शची यथा ॥ 
( २३ ) 
फूट पड़ा अद्बल से जीवन भी मुक्त हो। 
उज्ज्वलता जिसमें भरी थी ल्लोकशक्ति की | 
जिसकी मिठास से समुबेरा बसुन्धरा। 
पौरुष के प्राण जिसकी कृपा से पलते | 


सप्तम सगे 


( २४ ) 
अमरों ने अमृत नरों ने दुग्ध नाम दे। 
जिसकी पसारी सवदा अ्रनन्त कीति है |॥ 
शैशव के हास में जवानी के विलास में । 
भरी हुयी जिसकी महा मधुर कविता 
(ब्श्छझ 
तारक प्रशान्त ध्यान मग्न बाल ऋषि सा | 
पी रहा था दूध जननी का पुण्य रस जो ॥ 
जिसमें अनन्त स्नेह की कथा लिये हुये | 
राजता धरित्री का महान मात्सत्व था ॥ 
( २६ ) 
फेल गयी माँ की ममता से पुर्य राशि जो । 
उसने जगायी मनोहारिता प्रकृति में।! 
प्रतिभा प्रभाकर की नूतन प्रगति ले। 


१३६. 


चारों ओर फैली थी प्रभा विकीण करने |). 


( २७ ) 
सदु मन्‍्द शीत से पवन मसदुला बनी। 
सप्त अश्व युक्त दिवापति हँसने त्गे ॥ 
अविराम बेभव विज्ञास ढालने लगा। 
देलिता सरनेह हुयी कोमला तुलसिका ॥! 
( रे८ ) 
पारिजात पास का ऊुका सुगन्ध भार से । 
आँगन की भूमि में बली प्रशस्त छचि थी ॥ 
जननी के योग से--पिता के पुण्य भोग से । 
जागा गृहधम विश्व की पवित्रता बढ़ी ॥! 


(४७० 


( २६ ) 
जाग गयी जीवन की मब्जुता सुहावनों ! 
फूट पड़ा यौवन किये प्रगति-शीलता ॥ 
ऊँची परमाथ की पताका फहरा उठी। 
हो गयी प्रदीप्र पुण्य ज्योति से बसुन्धरा # 


( ३० 


निकला सुद्दास अपनी बिखेरता हुआ। 
जननी के अश्ञजल से पुत्र पूण तृप्त हो॥ 
पार कर बादलों के धवल्ल प्रसार को। 
हँसता मंज्जाकु यथा लोक रज्जनाथ है।॥ 


(३१ ) 
हाथों को बढ़ाता, घुटनों से चल्लता हुआ । 
पहुँचा पिता के पास आँखों में हुलास ले ॥ 
किन्तु देख उनको बढ़ाते हाथ अपने | 
लौटा जननी की ओर फिर हँसता हुआ॥ 


(३२! 


चातुरी से जननी की पीठ से चिपकता। 
दक्षिण की ओर कम्बुकर्ठ लघु मोड़ता ॥ 
काजल से काले लम्बे लोचनों में हँसता। 
तारक पिता की ओर अब माँकने लगा ॥ 


(३३ ) 
पास रखे कुन्द के प्रसून द्वाथ से उठा । 
कि एक एक पुत्र पर फेंकने त्गे॥ 
'जिनकी विकचता सहज सकुचा उठी 
'उसके कपोलों और अधरों को-चूमती ॥ 


(ः 
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( ३४ ) 
फूल लगते ही लोल लोचनों क्लो मीचता । 
पाकर विराम फिर कुछ खोल्नता उन्हें | 
दिख. पड़ा तारक मधुर रस ढाल्वता | 
जननी के सुख में--जनक के विज्ञास में ॥ 
( ३४ ) 
तारक से ज्ग लग फूल गिरने तगे। 
माँ के आसपास जब सरस सुगन्ध ले ॥| 
जागी तब कल्पना नवीतता पसारती। 
प्राण हुये पावन प्रफुल्ल मन भी हुआ || 
(३६ ) 
मव्जु बाल लीला के मदुल्ल सहयोग से ।. 
प्रिय थे प्रिया की सविनोद गोद भरते ||: 
मानों शारदा पर चढ़ाता पुष्प राशिथा ! 
मूर्तिमान काव्य रस को निमित्त सा बना ॥ 


(३७ ) 
रल्ला .उन एक एक फूलों को समेटती। 
ओर रखती थी मुसकाती हुयी सामने ॥| 
मानों पुएय पथ में गिरा सरोज लोचना । 
करती ही स्वजन को सफल उपासना ॥| 
( रे८ ) क्‍ 
अपनी मणाल सी सुहावनी भुजाओं को | 
माँ ने प्रष्ठ देश पर सहसा ऊ्ुका दिया।। 


फूलों की सनोज्ञ खिलवाड़ की समाप्ति में । 
हे जकड गया सपत्र जननी के स्नेह सें || 


१४२ देवानेर 


(३६ ) 
उसके गुल्ञाब जेसे युगल्न कपोल्षों में। 
अपने लल्ाम अधरों की छाप डालती ॥ 
भर मात्ूखत्व की महानता हृदय ,में। 
रत्ना ने बिंठाया फिर तारक को सामने | 
(४० ) 
फूले हुये उञ्नले प्रसून देखता हुआ। 
लोचनों में लीलाबश ज्ञास भरता हुआ ॥। 
गोरे ओर अरुण मृदुल्ल लघु हाथों से। 
तारक डढाकर बे फूल खेलने ल्गा॥ 


ु (४१ ) 
माँ के इस भाग्य में--पिता के अनुराग में । 
'जेटे ने जगाया दिव्य सुख जिसमें दिखा ।। 
जीवन के पुण्य और कीर्ति की कल्ना लिये । 
'खेलता विकास भावना की भव्य गोद में | 


(४२ ) 
अपने घुपुत्र की मनोज्ञ रख शशि से। 
जागी जननी की पूत पुण्य भरी भावना || 
उसने सहष पाशि पह्चलव बढ़ा दिये। 
शशब की राशि से प्रशस्त हाथ उसके || 
(४३ ) 

अस्फुट हुक्कार से किलक की मिठास्र में | 

“जितनी अपूब स्नेह भावना सभा गयी |। 

अब ने सदा ही अनमोल डल्तको कहा। 

उसका कवित्व मोल आँक सकता कहाँ। 


“ सप्तम सग द १७३ 


( ४४७ ) 
माँ के पाणि पद्चवों में प्यार की हुल्लास से । 
तारक ने ज्ञितदो दिखायी अपनी कला || 
आज घर घर उसकी है छाप अक्लिता। 
छायी है उसी की विश्व में सरस कविता ॥॥ 


( ४५ ) 
बेटे को सहष निज्ञ वास पाश्व में छिपा । 
माता फिर प्यार भरे हाथ फेरने लगी ।। 
सहज. स्वभाव से गले में पुत्र चिफा। | « 
कल्प लतिका सें यथा विकच प्रसून हो !| 
क्‍ ( ४६ ) 
बेटे के प्रसाद से पिता के मद मन में। 
माँ की अलबेली स्तेहद राशि बस सी गयी || 
स्नेह का झुयश लोचनों में लहरा उठा। 
जागी परुप्त सरस प्रवृत्तियाँ हृदय की ॥ 
€ ४७ ) 
भर गये लोचन सरोज्ञ स्नेह जल से। 
कण्ठ हुआ गदगद, हृश्य विचलित सा ! 
लोम ल्ोम देह के सरसता बिभोर थे। 
तन भी प्रसन्न और मन सी प्रसन्न था || 
े ( ८ ) 
उत्तरीय से विज्ञोचनों का हे रोकते। 
भावना विभोर मन में हुलास भरते ॥ 
प्रिय ने प्रिया से भाव भर चित्त में कहा । 
स्तृति भी न शेष मेरी माँ की मुझ में रही ! 


१४७ “ देवाचर 


( ४६ ) 
बोली कुछ रुककर रल्ला प्राणपति से ! 
बस लो समझ उनका ही पुण्य यह है ॥ 
जिससे हमारे इस श्रस्तव्यस्त भाग्य के । 
प्राण हैं प्रशस्त; कल्न गान भी प्रशस्त हैं ॥ 
(४०) 
अन्यर्था तुम्हारे उस शेशव की आपदा । 
जिसमें सुखद दिन थे बने भयावने ४ 
कितनी कठोर--कितनी थी दुःखदायिनी । 
उसमें भरी समस्त विधि की विडम्बन। || 
(४१) 
घोर जल्मप्नावबन से सकुशल बचना | 
यत्र तन्न लोक में अनाथ हो भटकना ।! 
भूख की लिये हुये विडम्बना भयावनी। 
वख्रहीन शीत में सदव ही ठिठुरना ॥ 

( ४२ ) क्‍ 
कल्पना भी जिनकी रुल्लाती आज चित्त कौ। 
मेज्न गये बश्ली आपदार्य तुम खेल्ल सी ॥ 
हंसते हो अब भी कहानी जिनकी सुना । 
बस उस जननी के पुर्य के प्रसाद से॥ 

( ४३ ) 
उनके ही पुण्य से उन्हीं की पूत-पूर्ति सी । 
चाची मुझको मिल्लीं पिठृठ्य तुभको मिले | 
विधु सी बहिन तुम्हें, देवर जी मुझको । 
करुणा कृपा से उनकी ही प्राप्त हो गये॥ 


सप्तम से 


( ४४ ) 
साधुओं के दल से अचानक ही भागना। 
यातनाये क्ेल् भगवान को पुकारना ४ 
गुरुदेव का तुम्हें विपत्ति में सम्हालना। 
विद्या प्राप्ति आदि, पुण्य फल्न जननी के हैं।। 
(४५ ) 


फिर मेरा मज्जु नेत्र तारा यह लाड़ला | 
कोमल कमल सा गुल्लाब सा सुहावना || 
मुझको तो प्रिय वस्तुतः ही जान पड़ता | 
पुण्यफल अपनी शुभा पितामद्दी का है| 


(५६ ) 
यह कह नीर भरे लोचनों के ल्ञास को । 
रल्मा ने फुकाया निज बेटे के कपोल्नों में ।। 
माँ के लाल अधरों के सरस सुयोग से। 
शंशव के हास का विज्ञास जिनमें जगा ।। 


( ४७ 


बोले कवि किन्तु इस पुण्य का प्रभाव ही | 
लेदता है हृदय हजार गुना तीत्र हो॥ 
दुःख की ठदुसह पीर पाती वृद्धि इससे | 
मन की अधिक बढ़ती हे विकल्ाड्भता ॥! 


( #८ ) 
मेरी इस आज को समृद्धि पर जब में। 
सोचता हैँ तब तब मन हे उबलता ।॥| 
अन्तर में एक उठती है तीत्र हुक सी। 
वेदना विभोर बनती विचार श्डला। 


१४४५ 


१५६ देव्ाचेन 
( #६ ) 


मेरा यह भो तिक छुयश किस काम का ! 

व्य्थ है पारिडत्य-पूण ग्रेरी व्याप्त अतिभा 

व्यर्थ भेरा काव्य | व्यूथ मरी भाव ठक्ष्ज्ञता ! 

जननी के पावन प्रसाद प्राप्ति के बिना ॥ 

( ६० ) 

यदि बह पत्र से तुम्हारी भरी गोद को। 
देख सकतीं कहीं महा प्रसन्नता भरी ॥ 
मेरे इस आज के महान लोक काव्य को। 


० 


मित्रती अक्योकिक, जहान में सफलता ॥ 


(६१ ) 
माता की, पिता की, भाइयों की स्नेह-राशि ने 
घुमको खिलाया है विकास भरी गोद में ॥ 
केवल सुखों स पूण तुमतों सदव थीं। 
तुममें अभावों की सदंव रही अज्ञता ॥ 
( ६० ) 
निद्वित सुपुत्न को सुज्लाती मब्जु हृदया। 
बड़े बड़े लोचजों से देख ग्राशधन को ॥ 
छोली यह अथ पर होता नहीं इसका। 
कल्पना कि दुःख की नहीं में कर सकती॥ 
( ६३ ) 
कल्न ही तो तुमने कहा था भूल क्यों रहे ! 
बाधाहीन जीवन में हीचता पनपती ॥ 
नष्ट कर जीवन की विन्न और बाघाय। 
पुरुषाथ विश्व का सशक्त बनते सदा॥ 


सप्तम सगे १७७ 


(६४ ) 
पाकर तुम्हारे पुरुषाथ की महानता। 
क्यों न में सराहूँ अपने दिशद्‌ भाग्य को ? 
में न क्यों कहूँ कि सहरर्भिणी में उसकी । 
जिसने गढ़ा है अपना भविष्य आप ही ॥ 


( १५ ) 

मानव भले ही दिव्यता बरण कर ले। 

लाँघ जाय ज्ञान के अगाघ पाराबर को | 

कर ले स्ववश भले पूर्णतः प्रकृति को । 

अल्पता न छोड़ती परन्तु साथ इसका ।|। 

( ६६ ) 
उठ जाय जीवन से यदि यह अल्पता । 
तो नक्या विकास ही रुफेमा इस विश्व का ? 
सोचो इस अल्पता में कितनी प्रगति है 
कितना अखण्ड पुरुषा्थ इसमें भरा? 
( ६७ ) 

जीवन भी इस अल्पता का परिणाम है | 

जिसका विपाक मृत्यु की अद्म्य गति हे | 

सत्यु के प्रसाद में समस्त विश्व बसता | 

सानव को यह अल्पता ही परिपूणता ॥। 

( ६८) 

इस अल्पता के परिणाम से मनुष्य को । 
भोगने अनेक परिताप पड़ जाते हैं॥ 
जिनका स्वबल से शमन करना सदा। 
श्रेयस्कर सार्ग हे--परम पुरुषार्थ है॥ 


श्ध्प देवाचन 


( क् ) 
मेरे प्राणनाथ | उन दुःख के दिनों में भी । 
तुम थे सतत श्रेय माग खोजते रहे ।॥ 
विश्व की प्रताड़ना न बढल तुम्हें सकी । 
तुम नतमस्तक न उनसे कभी हुये ॥ 
(७० ) 
आज की तुम्हारी यह बेदना हृदय की 
, पुर्यमयी याद यह जननी की विह्ल्ा । 


| 
| 
जितनी करुण है सरस उतनी ही है। 
परम पुनीता यह ग्रक्रिया-हृद्य की ॥ 


(७१ ) 
पर वततमान की रुचिर साधना लिये। 
आज तो अतीत करुणा विभोर उतरा ।। 
स्नेहमयी जननी की अतुल दया मया। 
आज है तुम्हारे इस तारक में खेलती ॥ 


(७२ ) 
ग्रियतम ! बेदना की तीत्र अनुभूति ही। 
तुम कहते हो कविता का प्राण बनतीः।। 
फिर उस बेदना के वन्द्य उपहार को | 
हम तुम रवीकृत करें न क्यों प्रसन्न हो ९ 
( ७३ ) 

छोड़कर नीरस बविषण्णुता हृदय की। 

जननी के नव अनुराग बन बोल दो॥ 

हृदय सरोज के सरस मकरन्द के। 

भावुक मिलिन्द रख का रहस्य खोल्न दो | 


-सश्षम सर्ग १४६ 
(७४ ) 
यह मद भक्ति सी तुम्हारी नव शक्ति ही | 
सो रही हे पास पड़ी शिशु के स्वरूप में | 


कवि की अलोकिका वरेण्य दिव्य दृष्टि से। 
देखो कविता की मञ्जु राशि यह कोमला ॥ 


(७४ ) 

'झसुन यह स्नेह से विकल्ल उच्च योग सें। 

कस लिया ग्रिय ने प्रिया को बाहुपाश में |। 

लोचन ललताम लोचनों को चूम उल्नमे | 

पिल गये अधरों से अधर ग्रवात्न भी | 

( ७६ ) 
अससय चातक पुकार उठा पी कहाँ? ! 
बोल उठी असमय कोकिला “कुह कुह” ! 
गूंज उठे रसिक मिलिन्द मकरन्द के ! 
नाच उठीं प्यार से लुभावन्नी तितल्नियाँ! 
(७७ ) 

भझड पड़े कोमल प्रसून पारिजात के ! 

दाड़िम के फल्न भी दरक हंसने लगे! 

आँगन की भूमि भी प्रसन्नददना बनी! 

समिधा सुहावनी सुगन्ध लिये महकी ! 

( ७८ ) 

दम्पति के जिस परिरम्भण के व्याज से । 
जाग उठा सरस कवित्व कल्पना खिल्ली ।। 
वह बने वरद प्रतीक विश्व स्नेह का! 
सवबंदा उसी के झुद गौरव की जय हो! 


श्० | देधाचेन्छ 


( ७६ ) 
स्नेह के प्रसन्न परिपक्कत चारु फल्न से । 
दम्पति प्रसन्न चित्त वातात्लाप रतथे।। 
धर्म और साधना यथा विवाद रत हों । 
विश्व के हिताथ श्रेय मार्ग की प्रशोध में | 
( ८० ) 
बोले कवि उर की करुण अनुभूति ही। 
मानव की अल्पता का सहंज्ञ विकास है ।। 
इससे उपेक्तणीया यह न कद्ापि है। 
यह ही कहाठी कविता की सहृदयता।॥!- 


(८१) 
_भावुकता विश्व छी इसी से है पनपठी। 
मानव के मन की यही है मठ्जु चेतना ।। 
निबलों का बल सबलों का श्रोज इसमें । 
पुण्य का प्रसार करता अनन्त काल से || 
(८२ ) 
यदि योगियों का धन सहज विराग है। 
यदि अनासक्ति की विभूति विश्व में बसी ॥ 
हम गृहपतियों की करुण विभावना। 
गतिसय करठी है उनके विराम को।॥: 
ु (८३ ) | 
इसलिये यदि कहीं उचित विराग है। 
यदि कहीं विश्व में प्रशरत अनासक्ति है ॥ 
देखलो तो दूसरी दिशा में यहाँ राजती । 
मानव छुदय की अनन्त सहृदयता | 


विन मा मजा न 


सप्तम सगे 


( ८४ ) 
इस सहृदयता को भावना का बल है। 
भावुक ही बस इसका हैं मोल जानते |! 
अाज के कठोर व्यवर्लायी जड़ता भरे। 
विश्व के निमित्त यह मूखंता की भूमिका ।॥! 


(८५) 


पर अति सीधी यह सीचने की बात है | 
भावुक जनों से काय क्यों सधे बड़े बड़े ! 
भावुकता शिवि की दधीवि हसरिश्वन्द्र की । 
विश्व में न बुद्धि गम्य बन सकती कभी |! 


( ६६ ) 


सवापण राम का भरत की महानता ! 
भव में न कोरे बुद्धिवा दिया के मान की |! 
सीता की अचलता, छुददढ़ता, सलग्नता | 
बुद्धि का प्रताप नहीं शक्ति हे हृदय की ॥ 


(८७ ) 
मैं न कहता हूँ, बुद्धि निन्‍य और हेय है ।॥| 
में न कहता हूँ, बुद्धिहीन यह विश्व हो।॥ 
पर कहता हूँ, बुद्धि के महान योग में । 
लोक रक्जिनी भरी हे भावना हृदय की ।! 
 ध्थ ) 


बुद्धि का सदेव साथकऋत्व बहीं बसला। 
हृदय जहाँ है अनुराग भरा मिलता॥ 
इस भाँति बुद्धि और हृदय की दिव्यता। 
भरती है विश्व में सदेव रस माधुरी ॥ 


१४९ 


१५२ देवाच् 


( ८६ ) 
देता इतिहास इसका प्रमाण सबंदा। 
भावुकता बुद्धि के अभाव में भटकती ॥ 
किन्तु बन जाती विश्व के लिये अमड्भला । 
भावुकता हीन बुद्धि जड़ता की सद्डगिनो ।। 
(६० ) 
अतएव भावना से बुद्धि का मिलाप ही। 
भव की प्रगतिशीलता का पुण्य प्राण है॥ 
इसलिये बुद्धि के समादर के साथ दी। 
भावना की श्रेष्ठतत। श्रधिक माननीय है ॥ 


(६१ ) 
सनन्‍्द मुसकान में अपूब चेतना भरे। 
लोल लोचनों से माधुरी मधुर ढालती || 
रख का महान मोल रसना से आँकती । 
बोली प्राणपति से प्रमोइमयी बल्लभा ॥। 


(६२ ) 
मेरा मतभेद स्वल्प सात्र अब शेष है। 
मैंने भी कह्दी थी अभी बात ठीक यह ही ।। 
आज के विरूप, जड़ता से युक्त विश्व में । 
बुद्धि का--हृदय का मिल्राप श्रेयरकर है ॥ 
(६३ ) 

पर जो हृदय की महानता बखानते। 

तुम हर बार भावना विभोर बनते ॥ 

उसमें विचार कर देखो पक्षपातः है। 

न्याय और तक इससे हैं हीन बनते |। 


सक्षम सग 


... (६४) 
भावुकता बुद्धि से विज्नग जब से हुयी। 
तब से हमारा इतिहास जीण शी हे ।। 
छायी अकमंण्यता इसी से यह तामसी ॥ 
देश पहछु होगया विकास छोड़ करके॥ 


( ६४५) 


यह सत्य बात है, सदा ही माननीय है ॥ 
सावना से काम सधते सदा बड़े बड़े | 
यह कहने में में न तनिक्क हिचकती। 
कोरी बुद्धि जड़ता का करती असार है ॥ 


(६६ ) 
किन्तु भावना को बुद्धि से महत्व द्वान दे । 
में नहीं करूँगी भूल फिर फिर से वही ॥ 
जिससे हमारा देश मिल गया धून्न में। 
है फँसी गले में शतियों से पराधीनता ।॥। 


(६७ ) 


भावना का भूत हम पर चढ़ता गया। 
बुद्धि जन्य सद॒गुण सदव को बिदा हुये ॥ 
होकर के भावना विभोर हमने किये । 
खण्ड खण्ड जाति के, समाज के, स्वदेश के ।।. 


(ध्प ) 
घर भो हमारे बट बट गिरते गये। 
मन भी हमारे हट हट गिरते गये।। 
तन भी हमारे छट छुट गिरते गये । 
जल भी हमारे कट कट गिरते गये ॥ 


श्शरे 


१५४ देवा चल 


(६६ ) 
आवुकता पर ही हमारी इस व्याधि का। 
उत्तरदायित्व है इसे सहष मान लो || 
देश को विनाश पूण दुर्दिव भयावने । 
बुद्धि की प्रगति के बिना ही भोगने पड़े ॥ 
( १०० ) 
भावन्ता बिभोर पुरुषों ने सबंदा यहाँ। 
कुचला घरों में श्पनी ही मातशक्ति को ॥| 
कौन कह देगा इस सत्य को, असत्य है ! 
कौन अविचार की करेगा नहीं भत्सना-॥ 
ह ( १०१ ) 
भावुकता आज़ उतरी ही अहणीय है। 
जितनी कि बुद्धि में प्रगदिशीज्ञता भरे ॥। 
जिससे रवदेश का, समाज का अहित हो । 
उंस बुद्धि उस भावना को नमस्कार है ! 
( १०२ ) 
इस नमस्कार को सरस करते हुये। 
भाभी के हृदय की जगा प्रसन्न भावना ।॥| 
देवर ने सहसा बिलम्र नमस्कार से। 
दे दिये लवीन ग्राण प्रस्तुत प्रसब्र कौ।॥। 
( १०३ ) 
आमये श्रीष और छामयी प्रसन्नता! 
दम्पति उमछः से विभोर बन से गये !। 
देवर के स्वागत में स्नेह सा बिखेरती! 
आओ कहकर उठी रत्ना गज़गामिती | 





सप्तम सग १४४ 
( १०४ ) 


आसन में बेठ उत्तरीय को सम्हालते। 
कहने लगे श्रीहष मब्जुमना भाभी से ॥ 
किस नमस्कार की बनी हे आज योजना ? 
बात कौन सी थी छुछ में भी अब सुन ले! 
(१०५ ) ु 

अपने लल्तित लोचनों में लास भरती। 

मुख से सुहासिनी गिरा को धन्य करत्ती ॥ 

समृदुता जगाती हृदयों में प्राण पोइती। 

देवर से रत्ना रनेहकामा कहने ह्गी॥ 

(१०६ ) 
मध्यस्थता आप! नहीं तुम” बस करलो | 
हृदय का बुद्धि का महत्व ही विवाद है |। 
किसमें गुरुत्व है महानता है किसमें ९ 
विश्व के ह्विताथ परमार्थ रूप कोन है? 
* (१०७ ) 

अच्छा इंस विषय की अपनी मध्यम्थता | 

स्वीकृत मुझे है अब निशय सुनाता हूँ॥ 

सुन॒ कर देवर के मुख से वचन ये! 

ठीक है सुना दो बस बोली पद्मलोचना ।। 

( १८८ ) 

हँस कर बोले कवि अच्छी वात यह तो ! 
पुल्लकर मुमसे भी एक बार देखते ! 
स्दीकृत मुझे भी यहाँ होगी अथवा नहीं । 
कौन जानता है कितु म्द्वारी यों मध्यस्थता ॥| 


१४६ देवाचन 
( १०६ ) | 


सरप्त विनोद में प्रमोद भरते हुये। 

अनुज ने अग्रज से मद स्वर में कहा | 
(्‌र 

न्याय और न्यायाधीश होते बस सबंदा । 


बाधा बन्धनों से मुक्त परम स्वतन्त्र भी ॥ 
(११० ) 
में हूँ न्‍्यायाधीश से अधिक कुछ ओर भी । 
भाभी ने सहष है मध्यस्थ मुझको चुना | 
भारत के ग्राम्यतंत्र का यही प्रतीक है। 
इसमें उपासना भैरी हे मातृशक्ति की ॥ 


(१११) 
बोले कवि यदि परतंत्रता के युग में। . 
भारत का वृद्ध लोकतंत्र रुचा तुमझो | 
तो में माने लेता हूँ तुम्हारी ही मध्यस्थता । 
अब तो सुनोगे मेरी बाते कुछ ध्यान से ॥ 
( ११२ ) 
बोली मुसकाती प्रिय से हृदय वल्लभा। 
वाह ! तुम मण्डन स्वपक्ष का ही चाहते ॥ 
चुपचाप में हूँ, चुपचाप तुम भी रहो। 
देवर हमारे निवांचित न्यायाधीश हैं ॥ 
(११३) 
बोले मुसकाकर श्रीहषं॑ मृदुता भरे। 
भावना की बुद्धि से उचित यदि तुलना ॥ 
तो फिर विवेक के सखुवर्णमय क्षेत्र में। 
पहले उचित स्थापना है भाव बुद्धि की ॥ 


सप्तम सग १४७.. 


(१९४ ) 
यदि अविवेक से समाश्रित हो भावना । 
डालती विपत्ति में हे मानव समाज कौ ! 
तो वहीं विवेक अष्ट बनकर बुद्धि भी। 
त्रास का महान हेतु बनती है विश्व में ! 
( ११४ ) 

कष्णु का भरा हे अनासक्ति योग इसमें | 

बुद्धि का महान सध्यमाग बस है यही ।। 

रास का परम पुरुषोत्तमत्व इसमें | 

ऋषि मुनियों की पुण्यगाथा इसमें भरी |। 


( ११६ ) 
बोल उठी दर्षित हो रतज्ना चार लोचना । 
बस जीत में गयी समाप्त झगड़ा हुआ ।। 
धन्यवाद तुमको उचित न्याय के लिये । 
बुद्धि की सहज गति मात्र ही विवेक है |! 
( ११७ ) 
बोले प्रिय प्रिया से तुम्हारी यह धारणा । 
उल्नट पत्चट कर और दृढ़ होगयी || 
कैसे तुप समझ रही हो बात उल्नदी । 
भावना विवेक से कि जन्मजात शत्रुता ॥ 
. ( ११८ ) 
सचला हृदय अछुराग से भरा हुआ।: 
लालिसा से आनन सरोज दीप्त हो उठा |. 
मद मुसकान अधरों में खिल सी उठी । 
कम बोली प्राशपति से हुलस प्राणवल्लभा ।!. 


श्श८ देवाचन 


(१६६ ) 

बेठो तुम में चक्ती मुझे अनेक काम हैं । 

व्यर्थ का विवाद मुझको नहीं है रुचता ॥ 

अपना तो ध्यान तुम्हें रहता. नहीं कभी. । 

फिर तुम्हें अपनों की चिन्तवा सताये क्यों ? 

( १६० ) 
पड़कर आज के विवाद की लपेट में । 
तुमको तो हार अपनी हे दिखती नहीं। 
मुझको जिताकर भी वोल्ोो क्या उचित है! 
देवर जी यों ही भूख प्यास मेलते रहें। 
(१९२१ ) 

बोले कबि सहज सरखता भरे हुये। 

यदि हार भूख का सरल उपचार हो || 

तो चल्नो में हार यहाँ अपनी ही सानता । 

भूख की व्यथा से नहीं हार की व्यथा बड़ी ॥ 

(१२२ ) 
भूख की महानता है स्वीकृत सदा हयी ! 
भूख से व्यथित यह लोक जाने कब से ! 
भूख का प्रताप तो अवाच्य आदिकाल से ! 
भूख की प्रताड़ना है निपट अमछुला ! 
( १२३ ) 

चल्न दी सहास्‌ उठ मत्त गज्ञ गामिनी | 

बोल उठे नूपर कणित हुयी क्रिज्लिणी ॥ 

भाग्य भरा अद्ल खिसक पड़ा सिर से । 

झलक लुभावने कपोत्ल चूमने ल्गीं॥ 


जो 22 
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घप्तम सगे १५६ 
( १२४ ) 
आयी फिर छोट शीघ्रता सहित भामिनी । 
मव्जुल्ल करों में लिये थाज्न जलपान का |! 
रखते ही दूध के कटोंरे भरे छल्के । 
महरकी सुगन्व भार वेष्ठिता मिठाइयाँ॥॥ 
(१२४ ) 

दिख पड़ी पति और देवर के साथ सें । 

जलपान देती हुयी रह्मा प्रियमाषिणी ॥ 

करती यथा हो परितोष यूहिणी बनी। 

राम का भरत का सुहासिनी विदेहजा ।। 


( १५६ ) 
जागकर तारक हँसाने क्या सबको! 
चाचा के कटोरे की मिठाई भर मुह में | 
दूध था पिता का छुल्लकाता वह जा कभी | 
मु खोलता था कभी जननी के पास जा || 
(१२७ ) 
उस दाह घम के विल्लास के विकास सें । 
भर दी खमीर ने सरसता सुधरता ॥ 
नभ में धरा में जिसे प्राप्त कर छागयी | 
कवि मनभावनों लझुभाववी हो स्वच्छता ॥ 
( १२८ ) 
वाटिकायें विकर्सी सुरम्य बन हो गये। 
सर सरिताओं में विमल जल विज्लसा ॥। 
फूल फूल सुमन सुगन्ध मार से हिले। 
मन हुये परम प्रसन्न जन जन के॥ 


१६० देवाचन 


( १२६ ) 
दुम हिलने क्गे लतायें डोलने लगीं । 
इस पड़ी सरसा सुहावनी वसुन्धरा ॥ 
रवि की रसीली किरणों की कीति छा गयी । 
लहरों से खेली छुजज्ञा कक्िन्द नन्दिन्ती |। 
(१३० ) 
धरती की इस रम्यता की चारु छवि से | 
कबि के हृदय ने प्रसाद दिव्य पा लिया || 
बोध जगा मन में बिकास बसा भव सें। 
अन्तर से कथिता प्रवाह लिये निकली |! 
( १३१) 
बोले कवि चाचा ओर चाची के प्रसाद से । 
उनकी महानता से--मावना के बल्न से ॥ 
हम में भरी हे शक्ति और सहृदयता। 
उपकृत हम सब उनके सद्देव को।। 
( १३२) 
हम दोनों जन सम भाव से हैं जानते। 
उनकी उदारता, महानता, कृपालुता ॥ 
सम भाव से ही प्राप्त हमको सद्व है। 
उनका सरत्रतम स्नेह इस लोक में || 
१३३ ) 
उनकी महान कामना: की. पूत पूर्ति में । 
हम तुम तो सदब एक मत हैं रहे || 
हमने बनाया निज पथ भी प्रशस्त है । 
जीवन में उनकी ही प्रेरणाओं से सदा ॥ 


सप्तम सगे १६१ 


( १३४ ) 
विश्व वेदइनाओं की करुश अनुभूति से । 
हृदय प्रपू्ण देखता हूँ जब अपना ॥/ 
मानता हूँ तब अपने को भाग्यमान में |! 
लगता है दुःख वन्दन्तीय उपहार सा || 
(१३४ ) 

दुःख को बताना उपहार यों सहज है। 

पर उसे जीवन में ढालना कठिन है ।। 

यह कठिनाई न बिगाड़ हमको सकी। 

माता पिता तुल्य चाचा चाची के प्रसाद से ॥। 


( १३६ ) 
उनकी महान खाधन! का प्रतिफल सा ।. 
है. चतुथे आश्रम प्रवेश उनका बचा॥ 
इसलिये हम सबका परम धम है। 
उन्तकी बाधाओं के शमन में लगे रहें ।! 
( १३७ ) 
मेरी एक विनय सदा ही उनसे रही। 
मानी है उन्होंने भी जिसे बड़े दी स्नेद्द से ॥ 
मेरी धारणा से विधु का विवाह करके। 
चाचा का उच्ित श्रुति सम्प्त विराग है ॥ 
( १४८ ) 
अग्मज की बात का गुरुत्व मानते हुये | 
सादर श्रीहृ्ष बीच ही में बोल यों उठे ॥ 
चाचा की कृपा के साथ-साथ ही कहूँगा में । 
आपकी सुसम्पति नितान्त माननीय है | 


श्श्र ' देवाच 


(१३६ ) 
पाक के निमित्त चावलों को बीनती हुयी । 
देवर की बात सुन भाभी कहने ल्वगी || 
खुल गयी बात सब भेद जान में गयी ॥ 
देवर जी | छिपते थे तुम बस मुझे ॥ 
... (१४० ) 
लुकने की छिपने की बात नहीं इसमें। 
भइय्य्रा कहते है बाबत सीधी सी-सरल सी | 
विधु के विवाह के निमित्त हमें ब्यस्त हो । 
करना प्रयत्न है श्रीहृष कहने लगे॥ 
(१४१) : | 
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: कहीं? कवि बोले में नहीं हूँ यह कहता। 
स्वीकृति तुम्हारी ही में इसमें हूँ चाहता ॥। 
सबकी है इच्छा--सवकी है यह लालसा | 
काकी का सुशासन ही प्राप्त होवे विध्ु को || 
द ( १४२ ) 

मैंने भल्ली भाँति यह ज्ञान सब है. लिया | 

काकी और चाची दोनों का ही यह मत है ।। 

दोनों की न जाने कितनी पुरानी लालसा ! 

तुम बस हृठवादिता से ठुकराते .हो ।। 

(१४३ ) 

ठीक इसी क्षण द्वार के कपाट खटके | 
भाप्त हुआ छात्र एक आँगन में सहसा।। 
कवि ने प्रथम विद्यापीठ की कुशलता | 
पूछुकर प्यार से बिठाया उसे सामने || 


संप्तम सगे १६३ 
( १४४ ) 
छात्र ने प्रणाम कर कुत् की कुशल्लता । 
कर दी निवेदन प्रथम निञ्ञ शुरू से॥ 
फिर कहां सद्य ही हुये हैं प्राप्त काशी से । 
शिष्य-श्रेष्ठ गुरुव शेष सनातन के | 
(१४५ ) 
पूज्यपाद ऋषि ने सशीघ्र वहाँ आपको । 
स्नेह से बुल्लाया है परन्तु हम सब भी ।। 
सज्जित हैं होरहे समुत्सुक हृदय से। 
फेबल है आज्ञा की प्रतीक्षा भर सबको ॥ 
( १४६ ) 
फिर स्नेह राशि के गुरुत्व से भरा हुआ। 
ऋषि का सुखद पत्र सादर दे गुरु को |। 
सहज विनय से विन्नीत बन उसने। 
फिर से बतायी कुल्ल की हृदय कासना || 
( १४७ ) 
कबि देखकर पत्र निजञ्ञ गुरुदेव का। 
हे से विभोर हुये विकसी अफुल्लता ॥ 
मचली ,चपत (हो सुभावनाा हृदय की। 
चारु अधरों सें मुसकान लगी खेलने ॥ 
( १४८ ) 
खोलने में पत्र के विपल : बढ़ने लगे। 
अन्तर की हलचल अति चशन्नल्ना हुयी ॥। 
लोचनों में व्यग्मता विंपुल्ष लगी नाचने ! 
घेये॑ डियने जगा हृदय डोलने लगा! 


१६५  देवाचन 


( १४६ ) 
बाँचकर पत्र कवि बोलें यों अनुन्न से । 
गुरुदेव देखकर दैन्य इस देश का॥ 
काशी में समस्त परिडितों के सहयोग से । 
मंत्रणा के हेतु परिषद हैं बुला रहे।। 
£ १५० ) 
कब ? किस दिन परिषद हैं बुला रहे? 
कोन कौन से भमहात परिडत पधारगे ? 
हम लोग कब और किस दिन जायेंगे? 
रत्ना पूछने लगी, श्रीहष कहने छगे |॥. 
(१४१ ) 
प्रश्तों का उचित समाधान कर कवि ने। 
छात्र को सप्रेम जल्पान दे बिदा किया || 
बोले तुम चलो में अभी हूँ वहाँ आ रहा । 
कहना कि धय मत छोड़े सब लोग यों ॥ 
(१४२ ) 
तारक उदास बंठा चाचा के समीप था। 
चब्बल्नता उसकी कहीं को ज्ञोप सी हयी ॥ 
मुख में रही थी बंढ़ लालिमा भयावनी 
आँखों से टपकता प्रखर ज्वर ताप था। 
( १४४ ) 
ज्योंही निज हाथों को बढ़ाकर श्रीहर्ष ने । 
उसके युगल कर स्नेह वश पकड़े ॥ 
बोल उठे अरे ! यह क्या हुआ अभी अभी । 
इतना प्रखर ज्वर हे चढ़ा हुआ इसे ! 


खप्तम सर्ग श््ृ५ 


( १४४ ) 
रत्ना हतबुद्धि सी तुरन्त सुन होगयी। 
पुत्र को उठाकर गले से लगा करके ।। 
बोली देखो ज्वर इसे कितना चढ़ा हुआ ! 
काशी का प्रयास एक आध दिन रोक दो ॥ 
( १४४ ) 

ज्वर के प्रकोप के शमन के लिए यहाँ। 

मेरा रुकना ही तो न कोई उपचार है ॥ 

अब रुक जायेंगे श्रीहषष, कवि ने कहा | 

सुम बस व्यथ इतने में घबरा उठीं ! 


( १५६ ) 
काशी के प्रयाण को मना में नहीं करती । 
जन्म से इसे न आज तक ज्बर है हुआ |। 
एक आध दिन रुककर बस देख लो । 
देवर से रत्ना कहने क्गी व्यथित हो ॥। 
( १४७ ) 
कबि ने कहा कि परिषद के प्रबन्ध में । 
डयस्त किस भाँति गुरुदेव होंगे इसेका ।! 
कुछ तो विचार मन में भो अपने करो । 
शीघ्र अब बोलो में रुक कि ये रुके यहाँ? 
( १४८ ) 
आँखें सजल्ला हुयीं बदन कुम्हला गया। 
मन घबराया प्रतिभा भी पथरा गयी ॥ 


“देवर जी रह जायें? निज प्राशपत्ति से । 
बोलीं अक्कज्ञाती हुयी रत्न! अति विहला ॥ 


१६६ | देवाचक्त 


(१४६ ) 
रोते हुये पुत्र से अधीर बनी जननी | 
' बार बार थी उसे ससनेह पुचकारती |। 
पानी साँग माँग अघरों को चाटता हुआ । 
तारक तृषित हो पिता को देखने लगा ।॥। 
(१६३० ) 
ज्वर से व्यथित पुत्र को प्रिया की गोद से | 
ज्योंही कवि ने लिया चकित जेसे होगये ॥ 
ओह ! ज्वर है बहुत यह कहते हुये | 
बोले कुछ पानी इसे देना ही उचित है ॥ 
(१६१ ) 
लेकर के जल आयी रल्ना पुत्रवत्सला | 
कवि ने स्वतः ले पिल्लाया जल पुत्र को | 
थोड़ा-थीड़ा पानी इसे थोड़ी थौड़ी देर में ! 
देती रहो, बोले कवि फिर पुत्रप्राणा से ॥ 
| (१६२) 
यह कह बोले कवि बन्धु से यहीं रहो | 
जाकर में देख, समाचार विद्यापीठ के ॥। 
आज दोपहर का मुहूर्त बस ठीक है ॥ 
शीघ्र है श्रयाश की व्यवस्था पूर्ण करनी ।॥ 
( १६३ ) 
कुछ देर बाद सारा गाँव व्यस्त हो गयां। 
यही एक बात बस घर घर थी छिड़ी ॥ 
गुरु की परञ्न मंत्रणा के हेतु जा रहे । 
कवि वाराणसी की महान परिषद में ॥ 


सप्तम सग १६७ 


( १६४ ) 
कवि जब कोटे तब भीड़ लगी घर में। 
दुःख से समस्त महिलायें थीं समाकुला | 
आयी ज्वर तारक का सुनकर कमला। 
भारती पधारी, विधु आयी बन व्यथिता ॥ 
( १६४ ) 
कमला ने तारक को देख विधु से कहा | 
जातो द्वार पर और मह्य्या को बुला तो ला ! 
प्राप्त हुये तत्कण समुत्सुक निदेश से। 
कवि कुज्न तिन्नक श्रीपरिडत तुरन्त ही ॥ 
(१६६ ) 
कह उठीं कमला विनत धरम पुत्र से) 
जा रहा है छोड़ तु बहू को ऐसी स्थिति में ॥ 
देख तो कि तारक को ज्वर चढ़ा कितना ? 
में न जानठी थी कि तू इतना निठ्ठुर है ! 
( १६७ ) 
बोल उठी भारती कि बेटा ! इस ज्बर में | 
जा रहा है कैसे तू अकेली इसे छोड़ यों ! 
क्या तू एक दो दिन के बाद यदि पहुँचे | 
तो कुछ बड़ी सी दानि होगी गुरुदेव को ! 
( १६८ ) 
बोले कवि किस भाँति व्यथ ही समझ लू । 
सारा घर बार कि में यों ही छोड़े जा रहा ॥ 
छाकी आप यहीं, चाचा चाची यहीं पर हैं. । 
विधु घर ही में हैं, श्रीहष भी रुके यहीं ॥ 


१६८ देव। चेतन 


(१६६ ) 
इहठ इसकी तो है प्रसिद्ध गाँव भर में। 
कहकर विधु को पुकार उठीं कमला॥। 
मछुल कल्षश चट पट वहाँ आगया। 
बस थी प्रयाण की मुहृत पास आरही ॥ 
ह ( १७० ) 
कमला ने पुत्र को ब्रिठाया पूव मुख को | 
केसर का तिलक लगाया फिर आल में ॥ 
भ्रच्षत छिड़क हाथ श्रीफल् का फल्न दे। 
कमला विनत हुयीं उस भगवान से॥ 
(१७१ ) 
जिसकी रसज्ञता का परम प्रमाण थी | 
विधु की अलौकिका स्वरूप रस माघुरी ॥ 
जिसने गद़ी थी रत्ना जेसी कुल कामिनी । 
आहें भरने को तथा जीती जलने को ही ! 
( १७२ ) 
आये विद्यानिधि चिन्तामणि देवगुरु से। 
तारक को देखने को--देने कवि को बिदा ॥ 
लोग सब उन्हें देखते ही खड़े होगये। 
दिव्य ब्रह्मतेज की किसे न प्रिय अचना ॥ 
( (७३ ) 
काकी और चाची को प्रणाम कर कबि ने । . 
स्नेह से अनुज को अकेले बुज्ा बात की | 
फिर निज सन की कुभावना दषाते वे । 
प्यार कर विधु को भवत्त छोड़ निकले ॥ 


सप्तम सगे १६६. 


(७8४) 
अग्मजों को सादर प्रणाम करते हुये । 
अनुजों को प्रेम से परम परितोष दे ॥ 
नाव पर बेठे अपने अनेक शिष्य ले। 
कवि करके प्रणाम पूज्य चिन्तामणिं को ॥ 
( १७४ ) 

आल की बिंदा की करुणा की गोपनौयता ! 

उतरी भविष्य में बड़ी व्यथा बिखेरती ! 

झुनने को चाहिये जिसे हृदय वजञ्ञ सा ! 

लिखने को चाहिये कठोर निरी लेखनी ! 





आष्दन खगे 
(१) 
दुख के पहाड़ फाड़ती केसे कल्म चले ! 
दुर्देव को बिसारती केसे कलम चल्ले ! 


बिगड़ी सभी सुधारती केसे कल्नम चले ! 
जब वेदना पुकारती केसे कल्नम चले! 
(२) 
बह कोन जो इस लेखनी की आन बचा ले ! 
वह कोन जो इस काव्य का सम्मान बचा ले ! 
वह कौन जो मिटते हुये अरमान बचा ले ! 
वह कौन जो दुख के दिनों में ज्ञान बचा ले ! 
(३) - 
घनधघोर अन्धकार भरी रात होरहो। 
तन मन का चल्न प्रखर पवन गुमान खोंरही॥ 
बादल के आँसुओं से भूमि दुःख धोरही | 
माँ पुत्र के परिताप से पागल सी होरहौ ॥ 


काइस घग श१ै७हे 
(४) 


अन्तर की स्नेह भावना हृदय हिला रही । 
बेचारगी संसार को अपनी सुना रही।॥। 
जी को थी उच्त्नती हुयी तड़प रुला रही। 
समता की पुएय साधना आँसू बहा रही ॥ 
(४) 
वह धाम कोन सा जहाँ व्यथा है हारती ? 
वह काम कौन सा जिसे दुनियाँ सवाँरती ? 
वह नाम कौन सा जिसे न मौत सारती * 
वह राम कौन सा जिसने रल्ना पुकारतठी ? 


(६) 
घहरा रहा है आज गरज कर यह आसमान + 
बिजली तड़प रही है अमावस का लिये मान |! 
अन्तर है धड़कता कड़क से फट रहे हैं कान ! 
पावस बिन! समय का है बेचेन सब जहान ॥। 
(७) 
माता का प्यार आज यह तारक पड़ा हुआ * 
कवि का दुल्लार आज यह तारक पड़ा हुआ ! 
घर का सिंगार आज यह तारक पड़ा हुआ ! 
जीवन से हार आज यह तारक पड़ा हुआ : 
(८) 
उस फूल से बदन में यों फूटी थी शीतला ! 
बस मौत का संन्ताप द्वी मानों उभर चला ! 
आँखों ३: द्रष्टि का भी था विश्वास घट चला ! 
माँ के दुलार प्यार का अद्बल्न था फट चला ! 


4७२ ह देवाघन 


(६ ) 
'बचपन सजीब मौत के फन्दे में फंस गया। 
कारुण्य श्राज लोल लोचनों में धंस गया ॥ 
सौन्दर्य में आपत्ति का संसार बस गया। 
दुर्भाग्य का वेषम्य था जीवन को डस गया ॥ 
(१० ) 
भव था विहीनत। के प्रदाहों से भर रहा। 
यह देव दीनता के गुनाहों से भर रहां॥ 
बेटे का अद्ग अड्भ था घावों से भर रहा। 
माँ का हृदय था दुःख की आहों से भर रहा ॥ 


(११ ) 
माता के चुब्ध मन में था सनन्‍्ताप नाचता। 
रजनी की कालिमा में तीव्र ताप नाचता ॥ 
ममता की हिलोरों में था परिताप बाचता। 
बरसात में था मृत्यु का अभिशाप नाचता॥ 
(१२) द 
आपत्ति के दिन शीघ्र नहीं साथ त्यागते। 
जाने कहाँ कहाँ को व्यस्त प्राण भागते ! 
विधु साथ जागती तथा श्रीह्ष ज्ञागते। 
. 'बज्ञा के नयन राम से बरदान माँगते ॥ 


( १३ ) 
चह राम जो संसार का मांतलिक है कहाता | 
वह रास जो करुणा कृपा की धार बहाता ॥ 
बह राम जो सर्वत्र दीनबन्धु कह्ाता। 
क्या आज सुनेगा उसे पुकारती माता 


च्छ 


हे ५ 
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( १४ ) 
तन की सम्हाल थी नहीं मन में थी दीमता। 
सौन्दय में धस्ती थी शोक की मल्लीनता ॥ 
आँखों से काँकती थी तन बदन की हीनता । 
माँ में जगी थी आज राम की अधीनता ॥ 


(१४) 
आँखों की वेदना से थीं कोर भभर उठी | 
बालों में शुष्कता की हिल्लोरे थीं भर उठी ॥ 
सब दिन की भावनायें आज थीं हहर उठी। 
अब तक की कल्पनाय आज थीं कहर उठी | 


(१६) 
थी रात सनसना रही योवन के जोसम से | 
धरती में वेदना भी बरखती थी व्योम से ॥ 
बेटे के प्राण जलते थे जीवन के होम से | 
आहें निकल रही थीं माँ के रोम रोम से ॥ 
ु ( ९७) 
पानी कभी देती कभी अलक सबारती। 
बह फिर कभी बिस्तर के थी कपड़े सुधारती । 
ममता से अपनी वह बड़ी व्यथा पसारती। 
बेटे का बार बार माँथी मुंह निहारती ।॥ 
( १८) 
विधु शोक से बुझता हुआ दीपक थी संजोती | 
बेटे को देख देख माँ थी व्यञ्न सी होती ॥ 
देवर ने जब कहा कि “तुम हो क्यों नहीं सोती” 
रला के लोचनों से बरसने क्गे मोती॥ 


१५४ द देवाभ 
( १६ ) 
सन्तप्त कल्लेजे की चेतना दृहक पढ़ी ! 
करुणा की कथा त्ोचनों से थी बहक पड़ी ! 
वह यातना कि या कहें व्यथा फफक पड़ी ! 
वह बोल उठी या कहें कि वह समक पड़ी! 
( २० ) 
बोली कपाल में लिखा मेरे कहाँ सोना ! 
सोना है आज रात का सबस्व का खोना ! 
सोने के बाद आज़ है देवर वही होना ! 
लीवन के जिये रात दिये जारही रोना ! 
(५१ ) 
देवर ! मुझे दुर्देव आज है सता रहा। 
बेटा सा रत्न हाथ से खोया है जा रहा ॥ 
मेरा ममत्व जिस तरह सनन्‍्ताप पा रहा। 
कहते हुये हृदय भी आज मुँह को आ रहा ॥ 


(२२ ) 
देवर ! व्यथा के भाव हैं अन्तर से उबत्ते | 
देखेंगी अखिल लोक की आँखें मुके जलते॥ 
दुभोग्य के आघात सम्हाले न सम्हलते । 
मेरे कठोर प्राण निकाले न निकलते | 
(२३) 
वह थेय क्यों लगाए जिसका भाग्य फूढता ! 
वह दिल न क्यों जलाए जिसको देव लूटता ! 
वह गाय कहाँ जाए जिससे पूत छूटता ! 
बह माँ ही क्यों कह्ाए जिससे राम रूठता ! 


अष्टम सर्ग १७५ 


(२४ ) 
मातृत्व को अपने ल्ञजा में क्यों नहीं मरी! 
माया मेरे हृदय की आज जारही हरी ॥ 
मंमधार में जीवन की डुबोनी थी जो तरी। 
भगवान ने देवर ! तो मेरी गोद क्यों भरी! 


. (२५ ) 
बतला दो मुझसी दीन का उद्धार है कहाँ ! 
मेरी दया मया' का पुण्य द्वार है कहाँ! 
मुझ दुःखिनी के दुःख का विस्तार हे कहाँ ! 
देवर ! बता दो अब भेरा संसार है कहाँ! 
ह (२६ ' 
मज्जुल्ल वसनन्‍्त में मेरे दावाग्नि उठ रही ! 
सुख के भरे सावन में मेरी साँस घुट रही ! 
यम की कठोरता मेरे आँगन में जुट रही ! 
माता की सम्पदा सदा को आज लुट रही ! 
(२७ ) 
फिर पुत्र को निहार माँ पुकार यों डठी। 
करुणा की तरदड्डों में एक धार यों उठो॥ 
सानस की महा वेदना अपार यों ज्ठी। 
दो स्नेह सिन्धु में प्रलय पुकार ज्यों उठी ॥ 
६ रे८ ) 
मेरे दुलार ! तू मुझे क्यों आज हे छल्नता ! 
शूद्भार मेरे ! क्यों न कूदता न उछलता ! 
मेरे विहार ! क्यों मेरे आँगन मेंन चल्नता ! 
चाचा की गोद में न क्यों उठ कर तू मचलता ! 
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(२६ ) 
बाबा को अपने खेल तू हँस डोल खिला जा ! 
अपनी परम प्रसन्नता अनमोल दिखा जा ! 
कानों में फिर से प्यार के दो बोल सुना जा ! 
तू लाल मेरे दूध का तो मोल चुका जा! 
( ३०0 ) 
मेरे हृदय का सार | मुझे छोड़ क्यों रहा! 
मेरा हृदय आधार ! मुझे छोड़ क्यों रहा! 
मेरे हृदय का प्यार ! मुझे छोड़ क्यों रहा ! 
भेरा सुभग सिंगार ! मुझे छोड़ क्यों रहा ! 
(३१) 
प्राणों के तू प्यारे मेरे आँसू भरे निद्वार ! 
जीवन के सहारे मेरी ममता न यों बिसार ! 
इस दिल के दुल्लारे जरा अपनी हँसी पसार ! 
आँखों के सितारे मुमे माँ कह दे एक बार ! 
( ३२ ) 
मेरे सपूत उठके मेरी गोद में आा जा! 
. बेटा मेरे दुर्भाग्य का यह जाल हटा जा ! 
ब्राणों के मेरे श्राश इस हृदय में समा जा ! 
मेरी व्यथा की आग मेरे लाल बुका जा! 
(३३) 
बालों का उठ के लाल ! तू शृद्धार करा ले ! 
नयनों सें तू बेटे मेरे! काजल तो दिया ले ! 
दुख से कलपती माँ कोतू हँश करके हँसाले ! 
मेरे हृदय के धन ! मुझे माँ कह के बुला ले ! 
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( ३४ 2 
बन की विह्धिनी सी में पाँच पसारती | 
जीवन की डदासीनता मुझे हे मारती॥ 
. यह रात तेरे दुःख में सब कुछ विसारती ! 
हे पूत ! बोल दे तुके माता पुकारती ! 
( ३५ ) 
डठकर तो जरा बेठ मेरे कऋष्ण कम्हइया ! 
छाती से लगाकर में तेरी ले लूँ बल्लइथ्या ३ 
तू मौन क्‍यों जीवन की मेरे ज्योति जगइय्या ! 
तू पूत बोल दे तुझे पुकारती महय्या।॥ 
(३६) 
रो रो के यों पागल सी माँ रही पुकारती। 
पत्थर के केलेजे को भी करुणा से फाड़ती ॥ 
चह रात अंधेरी भी थी दुख से चिघाड़ती। 
धरसी वियोग की घटा व्यथा पसारती || 


( २७ ) 
वर्षा को भी यह दुःख महा भार हो उठा! 
चब्वत्त समीर तीत्र हो आधार खो उठा ! 
जीवन सें आज यह प्रतय संहार हो उठा ! 
माता के इस विल्लाप से संसार रो उठा! 
( शे८ ) 
विधु के ब्यथा भरे नयन कराह रहे थे। 
श्रीहृष भी परिताप से भर आह रहे थे ॥ 
सबके दिलों में उठ नये प्रदाह रहेथे। 
जीवन से भली मौत सभी चाह रहे थे॥ 
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( ३६ ) 
पर मौत थी आयी हुयी बेटे को उठाने । 
माता के तड़पते हुये हृदय को रुलाने | 
वह चाहती थी कोई चल सक न बहाने | 
कहते ही रहें दुःखमय संसार सयाने॥। 
( ६० ) 
जीवन में बच रहा था कन्षपने का सहारा। 
बरसी व्यथा हृदय ने ज्ञान मान बिसारा।॥। 
फूटी बियोग से भरी कारुण्य की धारा । 
बेटे ने ज्योहीं विहज्ञा माता को निहारा ॥ 


(४१ ) 
फटते हृदय से चिर व्यथा के भाव जुड़ गये ! 
संसार से सब स्नेह के व्यापार मुंड़ गये ! 
माँ के ढुलार प्यार सदा को बिछुड़ गये ! 
बेटे के न जाने कहाँ को प्राण उड़ गये ! 


( ४२) 
बस, शोक के आवेग ने सब कुछ था टेक दिया || 
काली निशा ने नाश का अशद्चल्त कटक दिया । 
बादल ने कड़क धेय को फिर से हटक दिया || 
बेटे के तल्प पर जा माँ ने सिर पटक दिथा ॥ 
( ४३ ) 
जलहीन भीन सी यह कलपने लगी माता । 
बेटे के शोक से यह विज्लपने क्गी माता ॥! 
इंस चिर व्यथा की आग से जलने लगी माता । 
अन्तर को कसक से यह तड़पने कगी माता।! 


अष्टम सग | गा 


( ४४ ) 
है बेटे के मृत शरीर को छाती से ह्गाये | 
योबन की साधना में चिर विज्ञाप बसाये || 
जीवन की कामना में यातत्रा यह जगाये। 
रत्ना विज्लख रही थी ज्ञान ध्यान नसाये।॥ 
( ४५ ) 
सिर से बहे लहू ने उसे लाल था किया। 
बस वेदना ने अब उसे बिकरात् था किया । 
दिल के प्रदाह ने उसे बिहाल था किया | 
उसका टठो दुर्दिनों ने बुरा हाल था किया ॥ 
( ४६ ) 
बेटे की यातना किये यथा हो पावती। 
मानों वियोग से जल्ली हुई अरुन्धती ॥ 
धीरज बचा रखे हृदय में कोन सा ब्रती। * 
राखी रो उठे जहान में जहाँ सतो ॥ 


( ४७ ) 
बोली मेरे दोनों नयन ये क्यों न फूटते ! 
ये देख रहे क्‍यों न दूरते ! 
य के घन को देखती में छूटते ! 
| ये तो दिनों के फेर मुझे घेर लूठते! 
( ४८) 
जिन लोचनों ने ज्ञाज् का ल्लावण्य निहारा। 
जीवन में जिन्होंने सदेव पुण्य पसारा ॥ 
छूटा उन्हीं का झाज स्नेहपूर्ण सहारा । 
सोया सदैव को उन्हीं आँखों का सितारा ॥ 
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( ४६ ) 
छाया हुआ है आज सभी ओर अंधेरा । 
जीवन का शूल बनके आंरहा है सबेरा॥ 
उस मौत के तूफान में संसार का डेरा। 
जिसने मिटा दिया मेरे सुखों का बसेरा॥ 


(४० ) 
सुख के सुयोग में अरे ! परिताप छा गया ! 
सौभाग्य में केसा हरे |! अभिशाप छागया ! 
मेरे वसन्‍त में क्‍यों यह सनन्‍्ताप छागया ! 
जीवन के मेरे पुण्य में क्‍यों पाप छागया ! 
(४१ ) 
तू ल्ञान्ष |! मुके छोड़कर कहाँ चला गया ! 
माता से तू मुँह मोड़कर कहाँ चला गया ! 
" तू स्नेह जाल तोड़कर कहाँ चत्ना गया! 
तू यह हृदय निचोड़ कर कहाँ चलना गया ! 


( ४२ ) 
अपने पिता का तू कवित्व वह विशाल था। 
जिसमें मैरे सुखों का भरा रश्मि जात था ॥ 
तू ल्ञाल मेरी गोद का वह फल रसाल था। 
रे 
मातृत्व जिसे पा खदेव को निहाल था॥ 


(४३ ) 
आँगन में मेरे कोन धूम अब मचायगा ! 
अपनी हँसी की कोन अब सुधा बहायगा ! 
अब मुकको कौन जो हँसायगा खिलायगा ! 
जीवन की स्नेह ज्योति कोन अब जगायगा ! 


| 
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( ४४ ) 
सुख स्नेह का सोभाग्य का जीवन विमल कहाँ ! 
सानस की जाहबी का मेरा दिव्य जल कहाँ ! 
थोवन की भेरी साध कहाँ | पुस्य फल्न कहाँ! 
भव की विमुक्ति का मेरा बह पथ सरत्त कहाँ ! . 


( ४४ ) 
में किसको नित्य दूध भात अब खिलाऊँगी ! 
सिर गूंथ अब से किसका में यह मन्त रिकाऊँगी ! 
नयनों में किसके कल्न से में काजल लगाऊँगी ! 
किसके ल्त्माट पर में डिठोना सजाऊँगी ! 
( ५६ ) 
प्राणों में प्राण प्राप्त थे संसार था नया। 
मेरे हृदय माघुय का विस्तार था नया॥ 
पर इस नबीनता में छोड़कर दया मया। 
किस देश को मेरे सपूत ! तू चल्ना गया! 
(४७ ) 
जीवन के पुण्यकाम | मुके छोड़ कर न जा ! 
यौवन के फल लल्ाम ! मुझे छोड़कर न जा !_ 
ब्रज्ञ के मेरे घनश्याम ! मुझे छोड़कर नजा ! 
मेरे अबध के राम ! मुझे छोड़कर न जा! 
( ४८ ) 
अपनी जलन में दद भरे प्राण छिपाये। 
अन्तर में अपने मृत्यु का आह्यन बसाये।॥ 
इस भाँति वेदना का अग्निगान जगाये। 
रतज्ना थी रोरही हृदय में आग लगाये ।॥ 


(४६ ) 
करुणा की यह कथा तो बेदना ने जगायी। 
, रोने के लिये दिल्ल ने नयी सृष्टि बसायी ॥ 
जीवन ने तड़पने के लिये आग लगायी ॥ 
: दुनियाँ की व्यथा माँ के छोचनों में समायी ॥ 
( ६० ) 
माता के लोचनों के साथ होड़ ह्वगाये | 
अब तक तो बरसते थे सेघ व्योम में छाये।। 
दोनों में काल्िमा बसी उ्यथा को जगाये। 
दोनों ने बेदना के शोक सिन्ध बहाये ॥ 
(६९) 
पर कहाँ माता के छुज्ककते हयो नयन ! 
दत्न का कहाँ बह सदव का अतृप्त मन ! 
बरसात से बढ़ी थी कल्लेजे की ज्ञो जक्षन |. 
मानों उसी का सृष्टि कर रही थी अब शमन ! 
(६२ ) 
न रो सका व्योम सदेब के लिये । 
न रो सकी दग्धमना बसुन्धरा॥ 
सदा व्यथा से न समीर रो सका। 
न रो सकी शोक भरी विभावरी ॥ 
(६३) 
रुका महा मेह दुखातिरेक से। 
उड़े घ्॒तो के दत्ल दूर देश को॥ 
धसी न जाने दुख से जली कहाँ ! 
अचश़जला आशणबिदहीन दामिनी॥ 
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(६४) 
परन्तु माँ के इर के प्रदाह में। 
न शान्ति आयी लब्लेश के छिये 
न ल्ोचनों का रुकृता प्रवाह था। 
प्रताइना वेगवती न थीं रुकी !! 
(६४ ) 
सप्तीप श्रीहृष स्वबोध हीन थे। 
समोप ही थी विधु शोक सदुज्ञा ॥| 
समीप ही थीं कमला जराजिता । 
समीष थीं शोक समेत भारती ॥ 
( ६६ ) 
स्वपीत्र की सी यह मृत्यु देखती | 
समीप ही थी परिचारिका खड़ी || 
समीप थीं. आगत प्राम देवियाँ | 
व्यथा भरी विह्॒ज्न बारि लोचना ॥ 
( ६७ ) 
दिखीं बध्ू को निज गोद में लिये | 
प्रबोध देती कमज्ञा समाकुत्ा || 
यथा व्यथा को भंब में विहाल हो | 
प्रयोधती हो करुणा ग्रताड़िता ॥ 
( दैफ ) 
खशोक बोली फिर वे ठयथा भरे। 
विज्नोचनों की जल्न वृष्टि रोहुती |॥ 
भरी हुयी थी जिनमें व्यथा निरी। 
बिलुप्रमाना जिनकी सुरम्यता | 
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(६६ ) 
न मान बेटी ! अपना अभाग्य तू | 
अभाग्य मेरा तुमको रुला रहा ॥ 
बचे इसी को बस शुष्क प्राण ये । 
बढ़ा मुझे था यह दुःख देखना ।। 
( ७० ) 
प्रबोध में दँ किस भाँति हा ! तुमे 
स्वयं दखों से मयमाण जजरा ॥! 
सखेद दुर्देव तुके निहारता। 
बना हुआ घातक ओर निदंयी ॥ 


(७१ ) 
कहाँ अवस्था यह हे पयोगुखी ! 
कहाँ महा दुःख तुमे जला रहा ! 
अरे ! बची क्या बस में इसी लिये ! 
यही कहाता विधि का विधान क्या ! 
(७२ ) 
तुमे सताता यह देव आज है। 
कल्नक्लिता स्वीय सुकीर्ति को बना ॥ 
कहाँ प्रतिष्ठा उसकी अल्लोकिका ! 
कहाँ रिरी धात भरी बिडम्बना ! 


( ७३ ) 
प्रवन्चता ही विधि का विधान जो | 
प्रताड़ना ही यदि ल्ञोक में लिखी ।। 
नहीं बताता भगवान मौन क्यों? 
उपाय तो क्या उसका यही बचा ! 


(३ 
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( ७४ ) 
सदेव माता भवभाग्य पूजिता। 
विकासगर्भा वर लोक सम्पदा || 
दया मया स्नेह विभोर वत्सलछा। 
महाशुभा मड्बलमूति मच्जुज्ञा ॥ 
( ७५ ) 
हुयी यहाँ आज वही प्रवद्धिता। 
लुटा उसी का यह पुण्य गोद का॥। 
अह्श्य है देव तथापि (देख 'ले। 
कठोर लीज्ञा अपनी भयावनी | 
( ७६ ) 
सदां धरित्री रहती नवोत्पल्ला। 
विनाशकारी यदि बज भी यहाँ। 
सरोज का नाश दुरन्त बज से । 
परन्तु भारी अपराध खबदा॥ 


( ७७ ) 
न लोक की ल्ञाज समाज में बची | 
नव्यक्ति में शेष बची स्वतंत्रता | 
समग्र सत्ता सुख की--सुयोग की । 
गवाँ चुकी पुण्यपरा व॒झुन्धरा || 
( ७८ ) 
न राम का राज्य समाज में रहा। 
घरों घरों में फल्नती कृतच्नता !! 
कठोर कमी जड़ता लिये हुये । 
अनाथ साम्राज्य प्रसार सामने ॥ 


ल्‍च्ह डे 
4 
ल्‍फ 


रे ए 
दवाचन 
( ७६ ) | 


जहाँ प्रज्ञा में परतंत्रता पली। 
समाज की वृतचि जहाँ कल्नद्धिता | 
जहाँ अनायंचित प्राण भीरुता। 
वहाँ फले क्यों न महा विडम्बना | 
( ८० ) 
तुमे बता तो किस भाँति थेये में। 
बैघा सकूंगी दुख से जली हुयी ॥ 
न रो बहू तू यह देख पहुतता। 
विचाररुण्णा असमान सृष्टि की ॥ 


* (८१) 
सुनकर यह बातें सास्वनावूण सारी। 
अति विचल्ित रज्ला यातना से विदग्घा ।। 
निज्ञ हृदय व्यथा से देह का मान खोती। 
तड़प-तइप रो रो दुःख के साथ बोली ॥ 


( परे ) 
अधि जननि ! बता दे फूल सा लोक मेरा ! 
रस हृदय सुधा का क्ोचनों का उजाला ॥ 
सुख मुझ ढुखिया का स्नेह संयोग सेरा। 
मुझ विकज्षमना को आज क्यों छोड़ बैठा ! 
( ८ई ) 
अधर सुघर मेरे त्ञाल के ल्लाज् जेसे। 
चपत्न॒ नयन फूले पद्म जेसे फब्रीले ॥ 
सिर पर ल्राते: प्यार से बाल काले। 
क॒त्त जनति ! बता दे देख क्या में सकू गी ९ 


अप्ठम सर्ग 


' (<४) 
अब तक कितनी ही लालसायें रसीली | 
सकुशल्न पत्ती थीं ज्ञाज् के साथ मरे ॥ 
पर अब सब मेरी स्नेह को कामनायें। 
इस निपट अभागे भाग्य को छोड़ भागी !! 
( पड ) 


अब जननि ! बता तो कोन चापल्यशाल्ली ! 
यह घर भर देगा मसब्जुला माधुरी से ॥ 


 वत्लकर घुटनों से गोद्‌ में कूंद सेरी | 


खिक्-खिल्न घर में है कौन जो आज खेले ! 
( ८६ ) 
निज सरस सुधा सी दिव्य मीठी हँसी की । 
इस घर भर में जो पुण्य घारा बंहाता॥ 
बह घन निधनी का साधना का बसेरा। 
अयि जननि | बता तो छात सेरा कहाँ हैं ! 
( ८७ ) 
वह प्रधित पिता का काव्य सोभाग्यशाल्ी । 
बह अनुपमता का ल्ाइडुला गान जी का ।॥| 
बहू विभव सबीत्ते विश्व का स्नेह वाला! 
वह इस घर की साँ ज्योतिमाला कहाँ हैँ ! 
( ८८ ) 
किलक कफिल्चक मेरे पुरय था जो जगाता। 
अति मृडु जिसमें थी खेलती बाललीता || 
चह सुख वसुधा का ल्ाज्सा का बसेरा | 
नव लत्तलित कल्मा सा ताज मेरा कहाँ हें ! 


( ८६ / 
अनुपम कमलों की को मला कानत काया । 
सकुचित जिस मेरे ज्ञाज्न को देख होती ।। 
बल्नि जिस पर जाती मालती चारु शीज्ञा । 
वह निञ्ञ जनती की मज्जु लीला कहाँ है ? 
(६० ) 
लग लग जिससे थी धूज् भी धन्य होती। 
जल्न जिस तन से था पुण्य प्रस्तार पाता ॥ 
ज्ञिस पर लुटता था लोक ज्ञावर्य सारा । 
वह जननि ! बता तो प्राण-प्यारा कहाँ है ? 
(६१) 
नव छवि जिसकी थी मज्जुल्ला प्रीतियुक्ता । 
युग-युग तक को थी दिव्य जो की मेरी ॥। 
वह सुत जननी की अचना की निशानी । 
इस मुझ दुखिया की मूक बाणी कहाँ है ? 
(६२ ) 
वह सुमन सुहाता रूप माधुयशाली | 
वित्नसित जिससे थी बाटिका मब्ज्जु मेरी ॥ 
यह मन जिसके था प्यार के गीत गाता। 
बह प्रिय झुत मेरा भाग्यत्राता कहाँ है? 
(६३ ) 
प्रतिपत्न जिसकी में स्नेह की अचना में। 
अति पुलकित हो हो व्यस्तता से बिताती ॥ 
जिस पर मुकता था चित्त मेरा चितेरा। 
वह वरद्‌ कृपा सा पुत्र मेरा कहाँ है? 





रा मर 
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(६४) 
घट घट बढ़ती थी नित्य हो पा जिसे में। 
बढ़ सरस उमड्नः थीं न जी में समाती || 
अभिनव सुख का जो एक आधार सा था | 
बह मुक्त दुखिया की स्नेहगाथा कहाँ है! 


(६५ ) 
जिस पर सब में तो भूलती थी व्यथायें | 
जिस पर बलि हो में पुण्य सारा लुटाती ॥ 
जिस पर बरसादा स्नेह, ज्ञावण्य सारा | 
बह हृदय दुल्ारा नेतन्रतारा कहाँ है! 
(६६) 
मचल मचल्न जो था भूमि में लोट जाता। 
हठ वश फिर रो रो जो मुझे था खिककाता ॥ 
निधि मधुर सुधा की कल्पना सी पुनीता | 
चह अतुलित मेरी लोकगीता कहाँ है? 
(६७ ) 
लहर लहर डोली धाम की विष्णुक्रान्ता। 
महं महँ सहंकी थी माधवी सड़त्ा हो ॥ 
टप टप टपके थे आम बारगों बनों में। 
जब जननि ! जयन्ती लाल की थी लत्ामा || 
क्‍ (६६८) 
वह सुदिन सदा को देव ने आज छीना । 
कर मुझ अबला की गर्षिता गोद घछूनी ॥ 
यह मति दुखदायी चीरती है कल्लेज्ञा | 
अब भुबन रहेगा लाल से शून्य मेरा॥ 


(६६ ) 
यह हृदय सदा ही क्यों न रीता जल्लेगा ! 
पे बी रे आर 
बन बन जिसकी यों नष्ट हों ल्ालसाय || 


बह अपयश शीला माँ सदा क्या जियेगी ? . 


घुल्न घुल मरने को बश्चना से--व्यथा से ॥ 


(१०० ) 
जिस द्नि घर में आ पुत्र को देखने को | 
अतिशय मदुता से वे बुकाने क्गेंगे॥ 
तब फिर उनसे में पुत्रहीना मीना | 
किस तरह कहूँगी काल मेरा नहीं है! 
(१०१ ) 
तन मन धन खोदी यातना से न रोती। 
यह दृढ़ मन मेरा मेल लेता बलायें॥ 


पर जनतनि ! बता में पुत्र सी सम्पदा को । 


अब सब दिन को खो क्यों न रोक व्यथा से ! 
( १०२ ) 

अधिनय यह होगी क्षम्य माँ क्या न मेरी ? 

यदि कल्मप कहूँ में बासम मेरा क्िधाता ॥ 

अतुलित प्रतिभा दे-रूप की सम्पदा दे । 

बरबस इस भेरे लाल को लूटता हे ॥ 
(१०३ ) 

यदि रुच न रहा था स्नेह वात्सल्य मेरा ! 

उस कुटिल् कला के पूर्ण मस॑ज्ञ को तो ॥ 

रख कर इस मेरी गोद को भारहीना। 

वह बच. सकता था पाप से-बशद्चना से ॥ 


है रु 
द्षाचन 


अष्टम सर्ग 


(१०४ ) 
यद दिन मुझको ज्ो देव को था दिखाना । 
यदि कुछ उसकी थी मारने सें भत्नाई ॥| 
यह निपट अभागी में पड़ी चीखती हूँ। 
बह अघम मुझे ही क्यों नहीं मार लेता ! 


(१०४ ) 
कल जब हुँकरेंगी चाव ले चित्त गायें | 
इस अनुपम भेरे ल्ञाल को देखने को ॥ 
तब हृदय न मेरा क्या फटेगा बता दे? 
अगि जनतनि | व्यथा से--देव की ताड़ना से ! 


(१०६ ) 
शुक करुणु कथा की जानता है कहानी | 
सब कुछ यह मेरी खारिका जानती हे || 
पर जब यह दोनों त्ाज्ञ का नाम ले ले । 
रह रह हुड़केंगे, में बता क्या करूँगी ! 
( १०७ ) 
अब यह मन मेरा घेये पावे कहाँ से ? 
जब उजड़ चुका है आज्ञ संसार मेरा || 
यह मति गति मेरी हा ! ठिकाने रहे क्यों ? 
जब सिर पर नाची ढेव की क्षुब्ध ज्वाला || 


(१०८) 
अति पुत्॒कित हो हो दूध में थी पिल्लाती | 
बरबस नह॒तह्लाती देखती मच्जु शोभा॥ 
प्रतिदिन फुसलाती आँजती चारु आँखें। 
इस परम छज्नी ही क्या इसी हेतु में थ 


श्ध्र्‌ 


( १०६ ) 
प्रिय यदि उस पापी देव को वच्ना है । 
यह सुत मद मेरा तो रुल्लाता मुझे क्यों ! 
हस कठिन व्यथा से प्राण मेरे जल्लाता । 
यह जननि ! बता तो लाल जाता कहाँ है 


( ११० ) 
किस मधुर सुधा की मब्जु मन्दाकिनी है ? 
किस वर वसुधा से धन्य है स्व्रग सारा ? 
यह जननि बता तो कौन सी योग्य माता ! 
अब सफल बनेगी ल्ञाज्ञ को छीन मेरे ! 


(१११) 
यदि मुझ दुखिया को छोड़ जाना इसे था ! 
कल छुल इसको तो सीखने ही नहीं थे ॥| 
गिर गिर उठता था स्नेह की व्यज्ञना सा | 
खिल खिल्ल हंसता था ल्ञाज्ञ क्यों साथ मेरे ? 
( ११२ ) 
बस मुझ दुखिया की बेदूना के लिये ही । 
यह सब इसने क्या चातुरी सीख ली थी ? 
अब इस छतिया का झाँकना मौन होना । 
फिर मट छिप जाना हाय ! कैसे बिसारूँ ! 
(११३ ) 
वन सुखद दिनों के स्वण से रवप्र मेरे । 
सज सज्ञ उतरे थे क्या यही देखने को 
यह सब कुछ क्या है हाय ! मेंने सकेत्ना ? 
बस सिर धुनने को बेदला से-- व्यथा से ! 


देबाचत 
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( ११४ ) 
दीना हीता विकल्लन बदना विहल्ा भग्नकामा। 
शोकाक्रान्ता सजल नयना पीड़िता स्नेहदग्घा ।! 
मोहाधीना परम मलिना घोर आपत्ति ग्रस्‍्ता | 
रो रो रह्ना व्यथित हृदया थी वयथा को रुज्ञाती |! 
(११४ ) 
आँसू सूखे हृदय पिघले थैय के भाव डोले | 
जागे सारे करुण रस के राग सनन्‍्तप्त जी के || 
टूंटी आशा परम दुख में और फूटी निराशा ! 
पाया ज्ञाता कब ज्ञगत में पीड़ितों का सहारा 


(११६ ) 
पीड़ा पाती अकथ फिर भी बेदना को जगाती। 
बोलीं जी को कठिन करके भारती शोकमम्ना॥ 
रो रो बेटी न कर अपनी क्षीण तू कानत काया। 
जीती हूँ में कल्प करके जागती हूँ व्यथा से ॥ 


( ११७ ) 
बेटी ! मेंने इस जगत में कष्ठ ही कष्ट भोगे | 
शो रो मैंने विरहठ अपने आँसुओं में लेजोया।॥। 
काटी मैंने विकल अपनी वेदना से जवानी | 
बेटे द्वारा सुखद पर है आज दुर्भाग्य मेरा | 
(१*म ) 

चैसी प्यारी परम निधि से वद्चिता किन्तु तू है ! 

मैं सन्‍्तप्ता परम व्यथिता बोध कैसे तुमे दूँ ! 

रोना धोना विकल बनना दुःख से दृग्ध होना! 

बेटी ! सारे व्यधित भव की यातना की निशानी 


श्ध्् 


देवाचन' 
(११६ ) 
मेँ बे न कक * ५ ला * 
ने तेरे लघु वयत्त में घोर वेबठय भोगा। 


रो रो काटे दिवस अपने और काटी निशायें॥ 


जीती थी में विकल्न पति से हीन ह्दो पूणगरभो ध् 
सन्‍्तापों से कुल्स करके मृत्यु की ताड़ंना ले॥' 


(१२० ) 


तू बेटी है अधिक मुझसे पुण्य सोभाग्ययुक्ता | 
जीवे ! जागे | पति भुवन में सेकड़ों बे तेरा ॥ 
गड्डा जेसी छुखद जिसकी कीर्ति ज्ञोकाभिरामा' | 
बेटी | वैसे बरद पति की तू वधू स्नेहशीला ॥ ' 


(१२१ ) 
जी में तेरे उमड़ करके आज है शोक छाया। 
माता जेसा परम पद्‌ भी क्षीण है आज तेरा। ' 
तेरे प्यारे'सरल उर को बेदना बेघती है। 


सन्तप्रों का पर भुवन में धेय ही है सहारा'॥ ' 


(१२२ ) 


भावों वाल्ला हृदय अपना बञ्ज सा तू बंना ले ! 
निर्माता की निज्तज् गति से रो न मेरी बहू यों 7 
आते जाते सतत रहते दुःख ये मर्मघाती ! 
माना जाता यह भुवन ही पीड़ितों का बसेरां ! : 


( १२३ ) 
पीड़ा में ही निखिल भव की व्याप्ति हैं व्याधिमूत्ा ! 
जाने ऐसे किस समय से लोक सन्ताप पाता ॥ 
गायी जाती पुरुष यश की--शौय की व्यर्थ गाथा | 
देखी जाती निपट निबल्ा किन्तु है ल्रष्टि सारी ॥ 


। अद्स से गे १६४ 


( ६*४ ) 
सबग्रासी विभव भव में फैल ज्ञायं भले ही । 
पाता जाये सनुज रुचिरा राग सम्भूत साया ॥| 
चाहे जेसी बिशद्‌ बरदा सम्पदा लोक भोगे। 
अल्पप्राण। निपट उसकी सिद्धियाँ किन्तु सारी ॥| 


(१२५ ) 
होते होंगे जल्ल थत्न तथा व्योम॒ के लोग स्वामी ' 
सट्टर्षों के जनक बन के वे भत्ते ही बड़े हों ' 
इच्छा से ही अखिल भव को वे हिला दें भत्ते ही ! 
हो जायेगे दिफल पर वे मृत्यु के भोग द्वारा ! 
( १२६ ) 
बेटे बेटी मधुर निधि हैं दिव्य ज्ञोकाचना की । 
जीवें जागें विकस करके विश्व का बोध पा ॥ 
छेसी होती प्रति हृदय की सावना सानवीया। 
हो पाती है पर न बहुधा बढद्धिता मद्अलाशा ॥ 
( ११७ ) 
९ ०. आर आप कि 
दुद्षा है. निपट डर के शोक को घोर ज्वाल्ा | 
दूनी हो हो प्रब्ल यह है भूनती ज्ीबितों को ॥ 
निर्लिप्ता हो. सहन दुख का कौन माता करेगी ! 
जैसे तेसे उचित फिर भी थेये की धारणा है | 
( १२८) 
रो शे क्यों तृ दुखित मन की यातना है जगाती ! 
जी को क्यों यों परम प्रबला वेदता से जअल्लाती 
बेटी मेरी व्यथित हंदया | आ  दुल्लारी बहू आ : 
प्रायों की तू जलच तुमको करढ से में क्ृगा लूँ ॥| 





१६६ देवाचन 


(१२६ ) 
रोते धोते इस तरह से तामसी रात बीती। 
आया ढाता प्रह्यय भव में शोक डूबा सबेरा॥ 
तारे डूबे गगन तल्न में रक्त प्रस्तार छाया। 
दुःखों द्वारा दक्षित निकला पूत्र से अशुमाज्ञी ॥ 
( १३० ) 
आँख खोलीं कमत्न दक्ष ने वेदना से सरों में । 
चिन्ता व्यांपी अल्ि नित्य सें प्यार की बद्बना से | 


काँपी काया परम ध्यथिता श्यामला भानुजा की | 

रोयी मानों उतर करुणा वाटिकाओं--बनों में ॥ 

| (१३१) 
नष्टा भ्रष्टा सुकुत जनिता पुण्य की भावनायें | 
आवेगों से व्यथित मन में चिन्तना थी समायी || 
डोली प्रातः पवन विकला बाँटती सी उदासी। 
पीड़ाकारी प्रति हृदय का हाल फैला घरों में || 

( ११२ ) 

बोले चाले विहग दक्ष भी दूसरी भाँति सारे। 

फूलों की भी मधुर मधु थी आज माघुय हीना ॥ 

काया सूखी सरस रस खो आज सारे फल्ों की । 

बोली रो-रो करुण स्वर से कोकिला कान्तकण्ठा ॥ 

( ११३ ) 

यों द्वारा बिगत निशि थी शोक सन्ताप अस्ता । 
सत्यानाशी दुखद दिन में कदेमा थी घरित्री॥ 
सन्तप्ता हो बस प्रकृति ने आ्राज शज्भगर छोड़े ॥ 
माता जेसी सदय निधि के दुःख में दुःखिता हो ॥ 


अष्टम सगे १्ध्् 


(११४ ) 
ज्योंह्दी चिन्तामणिं अजिर सें बोध की मूर्ति आये। 
रोयी पेरों पड़ विकल हो शोक की पूर्ति रज्ना ॥ 
जैसे तेसे सम्ह्न उसको तो उन्होंने उठाया। 
चिन्तासिक्ता सरत्न उनकी किन्तु थो द्व्यवाणी ॥ 
( १३४ ) 
फूलों जेसे मदुल मन को बज्जञ जैसा बना के ! 
माँ ने देखी तड़प अपने लाड़ले की जुदाई! 
बेटे जेसे हृदय धन को छूटठा देखने को ! 
घाता ने थे नयन सिरजे स्नेह की सिन्धु माँ के ! 


०-०० -4<&8 किक 


चुवम धर्ये 
(१) 


विकल्पा सद्भुल्पा विमल्ल ब्रतकल्पा सुयशदा 
प्रियाणी कल्याणी सरलतम वाशी बलबती ॥ 
सुजाता विख्याता जन जगत. माता सहृदया | 
सपुस्या कारुण्या निखिल्न भव धन्या मृदुमना।॥ 


(६२) 
लत्ञामा सत्कामा कवि हृदयधाला भगवती !, 
स्वयंसिद्धा विद्या तरुण तप सिद्धा कवि कथा ॥ 
प्रभा छाया माया प्रशयमय काया परिणता। 
प्रशस्ता अभ्यस्ता जगत हित व्यस्ता अनुपमा ॥ 


(३) 
अदीना स्वराधीना छुत्न कपट हीना अविज्ञिता। 
उषा दिव्या वन्‍्या कल्न कल्लित सन्ध्या रुचिमयी ॥ 
अवणा संवर्णा नव जलज बर्णा प्रियतमा 
विशुद्धा संशुद्धा रख रमण रुद्धा मधुरिमा॥ 


नंबम सगे १६६ 
(४) क्‍ 
प्रशान्ता निश्रोन्‍्ता रुचिर गति कान्‍्ता अतुलिता | 
शुभा सत्या कृत्या सुखदृतम नित्या परिचिता || 
महाभाषा आशा सहज परिभाषा प्रकृति की | 
समाज्ञा तू आ जा! विभव बरसा जा ! श्रति सुधा ॥ 
(५) 
पुनीता सज्जीता सरस रखसगीता गुणयुता 
चमाशीला लीजा अति छुयशशीला हितरता ॥ 
कृपाकामा श्यासा परम अभिरामा कर कृपा 
जगा ज्ञा|तू आजा! अमृत बरपता जा | हृदय में ॥ 
(६) 
शरण्या पजन्‍या घृति घरणि धन्या विजयिनी। 
महाशुत्रा शान्ता अवनि यह कानता भरत की ॥ 
यही भव्या काशी प्रशयपुर वाधी शिव जहाँ। 
यही दिव्या गड्ढे तरत्ित तरबज्नां शुचितमा ॥ 


(७) 


सुधासिक्ता मुक्ता सरल्न गतियुक्ता मदुज्जल्ा। 
महारानी मानी परम सुखदानी हृदय की ॥ 
प्रभा पाती आठी सबल बल खाती गतिमती 
बही देखो जाती लत्ित लहराती सुर नदी ॥ 
(८) 
अमन्दा स्वच्छन्दा मुदल्ततम छन्दा नवयशा | 
सदा बाधा हीना मधुरध्वनित्नीना विपथगा || 
अभिज्ञाता गाथा जन जगत माता जल्लमयी । 
चली जाती गाती स्वजन मनभाती रसबती ॥। 


( ६ ) 
तपस्या तल्लीना सुगति छुख लीता ब्रत्तरेता | 
भवा भावाधीता सऋषि भुनि गीता मघुमयी।। 
अरण्या सोजन्या सुर सदन कन्या बयबती। 
बही गड्डग जाती समद हहराती युगकंथा ॥ 
( १० ) 
मतड्जा सवाड्रा कलित सित गड्ा शुरुगिरा | 
धरा घासा वासा प्रगति पथकामा सुगतिदा ।॥। 


शिरोधायां आया जगत हितकार्या मव विभा | 
कहाँ जाती गाती प्रणय बरसाती कुछ बता ५ 


(११) 
अपूर्णा सम्पूर्णा घुग्म सुखपूर्णा अनजया | 
विधात्री सत्पात्री निखिल् भव धात्री सकरुणा ॥ 
सुधा पारावारा यह, मधुर घारा जगत की। 
जगाती या गाती विभव बेरसाती गिरिसुता ! 


(..१२ ) 
जगी उषा प्रभा भरी प्रवाल माल जाल सी || 
सुदूर पू् में दिखी सुरक्षिता गुलाल सी ॥ 
उड़े विहक्कु भी अनेक : रक्ु-ढड़ दालते | 
पतज्ञ का अखाद अडछ्ठछः धह्यद्भ से सम्हालते |! 
(१३) 
लिए हुए अलौकिका स्वयंवरा परम्परा! 
वनी प्रभात की प्रवाहिका दिगम्बरा घरा || 
विहान गान का भरा समस्त विश्व देखता । 
अनेकता दिखा रही सहा ललाम एकता |! 


. नवस पर २७१ 


( १४ ) 
समीर मन्द मन्द्‌ सा सुगन्ध बाँटने क्वगा। 
प्रभात का प्रभाव भी अ्बाह पाठटने ल्गा।। 
प्रमत्त थीं समस्त दोलिता लता द्रुमावल्ी । 
सशोर ओर छोर में मची हुयी चल्ाचली || 


(१४ ) 
मरीचिमाल  शोभिता समोद जह नन्दिती । 
बनी स्वरूप रह्नलिणी जल्ावृता तरद्विणी॥ 
जलीय जीव जन्तु की लिये विशाल बाहिनी। 
: चली विभोर भोर से छुरापगा प्रवाहिणी॥। 


(१६ ) 
विखेरती समृद्धि पुण्य प्राण दे विशारदा। 
यही प्रण॒म्यब पद्मजा यही शरण्य शारदा॥। 
सुकीर्ति मुक्तकरठ से समस्त लोक गा रहा। 
इसी प्रवाह में प्रवाह विश्व का समा रहा। 
(१७ ) 
इसी महा प्रधाद से धरा वरा समुचरा। 
इसी सदा सुहाग से नुल्लोक है भरा पुरा॥ 
यही ममत्व देश ओर जाति का जगा रही। 
यही भरी सुरापगा प्रसन्न चित्त गा रही॥ 


( १८) 
हिमाद्वि से पयोधि का दुल्लार जोड़ती हुयी । 
विभक्त धर्मभूमि का प्रमाद तोड़ती हुयी ॥ 
खड़े हुये विपत्ति के पहाड़ फोड़ती हुयी | 
चली भत्नमी सुरापगा ब्यथा मरोड़्ती हुयी ॥ 


२०४ देवाचप 
(१६ ) 


महान आयभूमि की प्रभा चली। 
विकास की विभा वपुन्धरा चली ॥ 
पकेज्ती गिरीन्द्र की विभा चली । 
बेल खेलती चल्नी सुरापगा चल्ली॥ 
६ २० ) 
क्षमा स्वदेश बन्दनीय होगया | 
महेश का प्रशंसनीय होगया ॥ 
जाति का अचिन्तनीय होगया। 
सृष्टि का अनिनन्‍्दनीय होगया॥ 
(२१) 
नम जन्म की यही अनन्त सद्डिनी। 
ते जन्हुजा स्वधर्म कर्म अद्भिनी | 
ति, बिश्व की प्रशस्त रास रब्विणी । 
द्व क्ोक की सुरापगा तरब्विणी || 
(२२ ) | 
तीर थे जल्लीय यान छा रहे। 
देश की झ्ुकी ध्वजा उड़ा रहे ।। 
ग॒ आरहे अनेक क्ोग जारहे। 
घाम से अनेक थे नहा रहे। 
( २३ ) 
भक्त पत्र पुष्प थे चढ़ा. रहे। 
ज्ञान का स्वगान से बढ़ा रहे। 


था उठा विशाल्न भक्ति योग का । 
विवाद था समाजमुक्त रोग का ॥ 





. तबसर सर्ग 


( ९४ ) 
कहीं दिखीं अनेक नारियाँ जुड़ी महात्ता। 
प्रशम्य स्नेह की उदार मूर्तियाँ तपोरता ॥ 
उन्हें महान भाग्य का सहा प्रमाण दे रही। 
विभोर देव आपगा हिल्लोर आप ले रही॥ 
(२५ ) 
अनेक माठ्तत्व की उपासना रहीं सजा। 
दुल्ार थीं सम्हालती शुभा अनेक अग्नज्ञा|॥। 
अनेक द्व्यता भरी जुड़ीं वहाँ समागता ॥ 
निधानवाल देश की सुप॒त्रियाँ छुखावृता॥| 
( ३६ ) 
लुज्लोक में सदेह देवलोक की महानता। 
समूत रूप राशि की कल्लामयी लत्लामता॥ 
अनेक रूपिणी बनी अनन्त शक्ति देश की 
जुड़ीं प्रजावती प्रण॒म्य भक्ति सी प्रजेश की ॥ 
(२७ ) 
स्वरूप भें बढ़ी चढ़ी विशेषता मढ़ी हुयी। 
सभी विरश्वि के कला भरे करों गढ़ी हुयी ॥ 
अनन्त स्नेह की सभी बची सजीब सम्पदा | 
अलेक रूप में विदेह नन्दिनी प्रियंवदा ॥ 
( ९८) 
'(विल्लास हास में विकास वास सा किये हुये । 
सतीत्व का प्रमाण चाज्न ढाज्न में लिये हुये ३ 
पराग भाग्य का भरा शरीर के सरोज में। 
खिली सित्री प्रसन्नता उन्हें सतेज ओज में ॥ 


चर 


रे 


( २६ ) 
विभूति विश्व की बनीं सभी विमुक्त बन्दना। 
नृरेवियाँ नुज्ञोक की प्रयुक्त भाव ण्यञ्ञना ॥ 
प्रशस्त योग क्षेम की परम्परा उन्हें मिल्री । 
स्वजन्म के लिये समर्चिता धरा उन्हें मिल्नी ॥ 
( ३० ) 
उन्हें प्रसाद पूण विश्व की लत्ामता मिली । 
उन्हें निहार काव्य को किशोर कल्पना खिली ॥ 


प्रभात में उषा प्रसन्न आरती छतारती। 
विज्ञांस हास दे उन्‍हें सुरापगा सबाँरती ॥ 


(३१) 
प्रसिद्ध ध्भूमि के महा प्रभाव से भरी। 
तटस्थ थी बिराज़ती महेश की महापुरी ॥ 
विराजमान थी जहाँ प्रमाणमूर्ति शारदा। 
महान पुण्यपूर्ति की शुभा निरूपिणी खदा॥ 
( रे२ ) 
जहाँ महान वृद्धि का महान भोग व्याप्त था। 
मनुष्य को जहाँ सदा महा सुयोग प्राप्त था॥ 
हिंतषिणी प्रवृत्ति थी बसी जहाँ समाज की। 
जहाँ महान शक्ति थी बसी महाधिराज की॥ 
( ३३ ) 
निवृत्ति की निरुपिणी बनी समचेना जहाँ। 
बसी अनन्त ज्ञान की झननन्‍त अजना जहाँ।॥ 
मुखानुभूति के जहाँ भत्ते बिचार थे फले। 
जहाँ विभूत्ति के विहार भी हुल्लार से पते ॥ 


देवाचन- 


नव॒म सगे 


(३४ ) 
जहाँ वसन्‍त की भरी बहार थी अखण्डिता। 
जहाँ सेव स्नेह की प्रभा विशुश्र मणिडिता ॥ 
समस्त लोक की प्रणम्य कामना जहाँ फली। 
जहाँ सदेव राजती विकास भावना भल्री ॥ 


( ३५ ) 
चही पुरी प्रसड्भ की प्रसद्धिती यहाँ बनी। 
वही पुरी रसानुभूति रखश्िती यहाँ बनी ॥ 
वही पुरी यहाँ हुई बिशेष भाँति वर्शिता। 
जिसे कहा स्वदेश ने सरेव पाप वर्जिता | 


(३६ ) 
यहीं प्रशस्त शक्ति की ह्ञत्माम लालघा बसी । 
यहां विशुद्ध भक्ति की प्रभा महोयशा बसी ॥ 
यहीं कृपालु आशुतोष की सदा कृपा बसी || 
यहीं पततक्ल बंश के प्रभाव की कथा बसी ॥ 


( २७ ) 
यहीं कहीं विराजती धरा धरेन्द्र नन्दिनी। 
यहीं कहीं छिपी प्रशस्त मुक्ति ल्ञोक र्िनी ॥ 
यहीं बसी हुयी शुभा अनादि प्राच्य सभ्यता । 
यहीं भरी हुयी त्रिज्ञोक की विशाल भ्रव्यता ॥ 
( रे८ ) 
दिखे अनेक देव धाम शान्ति के निवास से। 
विभूति के बिज्ञास से प्रकाश के विकास से ॥ 
दिखीं महेन्द्र की सभक्ति आरती उतारती। 
घरों घरों कतल्मामयी कृपालु प्राण भारती॥ 


२०६ 


( रे६ ) क्‍ 
विचार भिन्नता प्रथावृता अभिन्नता किये! 
महान मान्यता रता तथा अनन्यता किये॥ 
कहों कहीं विशाल मत्जिदें महा मनोहरा। 
मुहम्मदीय धंम की सुकीर्ति दृष्टिगोचरा ॥ 


(४० ) 


देवाचन 


जहा बलिप्ठ राज्य को समस्त शक्ति प्राप्त थी। - 


जहाँ समस्त देश की स्वतंत्रता समाप्त थी॥ 
जहाँ प्रचर्ड दु:ख ओर दण्ड की प्रचण्डता । 
बहीं खड़ी प्रताड़िता, स्वदेश की अखरण्डता || 


(४१ ) 
बड़े बड़े विशाल राजमाग थे बने हुये। 
सदप दिव्य घास हेम हम्य से तने हुये॥ 
सजी धजी विराजमान विश्वनाथ की पुरी। 
स्वर्य महाप्रसन्न थी प्रगल्भ शिल्प चातुरी ॥ 


(४२ ) 
कहीं पुरी विभिन्न लोम वस्थ चर्म भूषिता।! 
कहीं अनन्त स्वर्ण रक्ष आदि से अक्लकृता ॥ 
हीं अपार द्रव्य युक्त हाट थे क्गे हुये। 
कहा स्वदेश के विचित्र ठाठ थे जगे हुये ॥ 
(४३ ) 
दिखीं अनेक पालकी सजी विभिन्न बर्ण की। 
विचित्र अम्बरा वरा प्रभा प्रशस्त स्वर्ण की ॥ 
मनुष्य ही जहाँ मनुष्य का दुरन्त भार था। 
जहाँ विवेक ही विवेक के लिए प्रहार थाः॥ 


नवसे सर्ग 


( ४७ ) 
सजे धजे तथा सपे तुरद् रह्ग रह्ग के। 
समीर के सपूत अग्नदूत से अनक्ठ के ॥ 
लिये प्रवेग चाल में उड़े सदर्प जा रहे | 
कल्ामसयी कला लिए कला भल्नी दिखा रहे | 
( ४४ ) 
अनेक भाँति के बने रथादि वायु वेग से। 
नहें ट ७. कप रे 
जिन्हें प्रमत्त बेल थे बल्ली शरीर से कसे || 
महान की महानता जहान में जगा रहे । 
कहीं सवेग आ रहे कहीं सवेग जा रहे ॥ 
( ४६ ) 
वितुएड भीसकाय भूमि भार से हिला रहे। 
प्रलम्ब युग्म दुन्‍्त को बसी प्रभा दिखा रहे | 
समुरड शुण्ड दोलिता दिखीं महा मनोरमा। 
बनाव का सजाव का प्रभाव चित्त में जमा ॥ 
( ४७ ) 
विशाल मभालरों समेत क्ूत्र क्ूलती हुयी। 
सशब्द घण्ट घरिटयाँ स्वभेद भूलती हुयी ॥ 
रंगे हुये बड़े बड़े त्रिपुएड जाल भात्र के। 
विचित्र चित्र युक्त ज्यों बने हुये प्रवाल के | 


( ४८ ) 
जहाँ अनेक भाँति के प्रभेद भेद से भरी। 
प्रसिद्ध भीड़भाड़ के लिए जनाकुता पुरी ॥ 
बहीं समाज के स्वभाव के विकास में कसा। 
लिये शुभा परम्परा विचार साम्य था बसा || 


[० 


देवाचन 


( ४६ ) 
परन्तु थी जहाँ विशिष्ट कोटि की अनन्यता। 
दिखी वहीं छिपी हुयी अधोमुखी विपन्नता ॥ 
दिखी उदास ओर बत्रर्त बेदना कराहती। 
महा विपत्ति मूर्तिमन्त स्वनाश ढाहती॥ 
( ४० ) 
समस्त सत्व हीन भारतीयता अकिदश्वना | 
कतछू थी लिये परावलम्ब का भयावना || 
समृद्धि सिद्धि थी परन्तु थी नहीं स्वतंत्रता || 
भरी प्रसिद्ध भूमि में नितान्त एकतंत्रता ॥ 
(५१) 
स्वदेश की, स्वजाति की लिये अनन्त चिन्तना ! 
विशेष धर्म कर्म की लिये समग्र अजना॥ 
समस्त प्राणिमात्र को कुटुम्ब जानते हुये। 
पुनीत विश्व श्रेम को प्रशस्त मानते हुये॥ 
( ४२ ) 
अनेक व्रद्य्ञान के धुरीण ज्ञानवान थे। 
अनेक कर्मयोग के श्रवीण बुद्धिमान थे॥ 
अनेक त्याग के विराग के त्िये प्रसिद्ध थे। 
अनेक ज्ञोक के लिये समत्वयुक्त सिद्ध थे। 


( ४३ ) 
अनेक स्वप्त देखते सदेव देश जाति #े। 
अनेक के विचार छुब्ध उप्र भाँति भाँति के।॥ 
अनेक राम राज्य की लिये ल््॒माम लालसा। 
सवराज्य का असार था अनेक के मनों बसा। 


सबसे सर्ग २०६६ 
. ( ४४) 
अनेक थे जगा रहे महापुनीत साधना। 
अनेक सोचते शरीर ल्लोक के लिये बचा |! 
अनेक ज्ञान कम की दिखा प्रसिद्ध एकता। 
' मिटा रहे स्वदेश की स्वज्ञाति की अनेहझता |) 
( औ& ) 
अनेक धम कम की अ्रसिद्ध ज्योतिमूर्ति थे। 
अनेक वृद्ध विश्व की महान पुण्यपूर्ति थे।॥ 
अलेक मुक्तितरोध की लिये महा परम्परा | 
बना छहे प्रमाण से यशस्विनीः वसुन्धरा॥! 
( ४५६ ) 
ऐसे उत्तम साधु जनों के अग्रणी। 
शेषसनातन आश्रम रे आसीन थे॥ 
' त्याग तथा तप की अतुलझ्ित सम्पत्ति से। 
जो जीवन को बना चुके स्वाधीन थे॥ 
( ४७ ) 
श्रीपणिहत को यौवन के प्रारम्भ से 
स्नेह तथा बात्सल्य इन्हीं का प्राप्त था॥ 
विद्या गुरु. भी उनके थे ये ही ब्रतवी। 
इनका मज्जुज्ञ यश घरघर में व्याप्त था।. 
(शेप) | 
दूर नगर से हरे भरे उडयान्र में। 
आश्रम सब विद्याओं का आगार था। 
आमंत्रित पसिडित मण्डल द्वारा जहाँ 
देश दुदंशा पर हो रहा बिधार था। 


२१० देवाचन 


( ४६ ) 
शेष्सनातन मण्डल के अध्यक्ष थे। 
समासीन थी सन्मुख पश्टित मण्डंली॥ 
थी विचार विनिमय की सबको चिन्तना। 
सबको अपनी घोर दुदशा थी खली॥ 
(६० ) 
जआारत भर के एकत्रित विद्वान वे। 
सारे शास््तों की बस अनुपम पूर्ति थे॥ 
आपषायें उनकी विभिन्न थीं किन्तु वे। 
अथित देववाणी की मन्ञल मूर्ति थे॥ 
(६१) 
आश्रम की हरिदाभ उच्च सम भूमि में। 
परिषद्‌ बन गम्भीर परम तल्ज्लीन थी। 
नीचे भारत के बेमव कौ धारिणी। 
बहती थी पावन सल्िला भागीरथी-॥ 
(६२) 
आपश्डित का भाषण अब प्रारम्म था।। 
जिन्हें प्राप्त कर सफल बहती है यह कथा॥ 
आवबों का भण्डार बिखर सा था रहा। 
ध्युन्न मरण की यद्यपि थी इउर में व्यथा॥ 


(६३) 
बोले वें हम सबका यह अपराध हे । 
हमने अपनों को अपनाया है. नहीं॥ 
हम समाज के कहलाते भर श्रेष्ठ हैं।, 
इमने उसको श्रेष्ठ बनाया है नहीं॥ 


'नवबम सगे २११ 


(६४ ) 
बोल रहा हैँ आज झआापके सामने। 
में ज्षिग ऋषियों का स!द्वित्विक कोश ले ॥ 
* उत्तर ऋषि मुन्रियों की महिसा है झूछिता। 
आज हमार इस जीवन के दोष से॥ 
( ६५ ) 
जन ज्ञीवन का नतिक ध्यान हमको नहीं। 
स्वग मुक्ति की हमें निरन्तर लालसा ॥ 
व्यथं. त्तिरे मिथ्यामशिसान के योग से । 
हम में है विद्वेष नयछूर बन बसखा॥ 
( 5%६ ) 
चह वणांत्रम जिससे जोवबन घनन्‍्य थाः। 
वह संस्कृति जो देश जाति की सम्पदा ॥ 
चह यशस्विनी भारत माता देखिये । 
भोग रही है आज अपरिमित आपदा ॥ 
(६७ ) 
उबती करुणा बस इतने में बलवती। 
आँखों से दिख पड़ा पुत्र भी सामने ॥ 
बस प्रत्यक्ष अचानक अप्रत्यक्ष था। 
किन्तु सम्हाद्या कवि को कवि के राम ने॥ 
( एफ ) 
चाणी सम्हली हृदय परीक्षा दे चुका। 
सन ने अपना दिवय रूप दरसा दिया।॥ 
,आवों में जागा अनुपम उल्लास था। 
भाषा ने जीवन यौवन बरसा ढिया।॥ 


२१२ 


देवाकए 


( $६ ) 
कहा कवी-नद्र जे कि आज नेत वृन्द देश का! 
बना विभकतू ओर भक्त होशहा नरेश का ।॥। 
तु भक्ति आज तो महत्व श॒न्य होरही॥ 
विंचार कि स्वतंत्रता विवेक बुद्धि खोरही।॥। 
(७० ) 
बताइये सुराज्य में घरा स्थराज्य हे कहाँ? 
परम्परा भरा महान रामराज्य है कहाँ 
बताइये कहाँ गयी पवित्र धरम भावना ? 
बताइये कहाँ समृद्धि की विशुद्ध अजना ? 
(७१ ) 
विनाश देश जाति का सरीष सामने खड़ा! 
प्रचण्ड कालद्एड सवनाश के लिये अड़ा ॥! 
इसे मिल्ली जुली स्वशक्ति से बिनष्ट कीजिये। 
स्वदेश के लिये सभी सगव कष्ट कीजिये।। 
(७२ ) 
वही स्वधर्म धन्य जा विपन्वता हटा सके ! 
वही अन्‍ून्य कमे जो कि वेदना बटा सके ! 
स्वदेश मे स्वज्ञाति में प्रकाश ज्ञो जगा सके ! 
बही मनुष्य धन्य जो पराथ काम आसके ! 
( ७३ ) 
जहाँ प्रपच्च स्नेह का समस्त योग तोड़ते। - 
कठोर राजदण्ड के प्रहार शीश फोडते | 
जहाँ महन्त देश को खड़े खडे निचोड़ते 
जहाँ सनुब्य भूख से कराह ग्राण छोड़ते 


नवम घर 


( ७७ ) 
जहाँ स्वधम स्वाथ के हिटाथ होग त्यागते ! 
जहाँ विपत्षि में सदा ढककेल कोण भागते ! 
जहाँ न कमयोग से प्रसप्त भाग्य हागते।! 
वही छुराज्य क्या जहाँ मनुष्य मोर माँगते ! 
( ऊड्डे ) 


दबी हुयी प्रजा जहाँ अधम की ऋखाण्डना ! 


बनी हुयी प्रचएड शासिका जहाँ हचरण्छता ! 
जहाँ प्रशस्त पेट के निमित्त हाथ जोड़ना ! 
सुकम हे जहाँ गरीब का गढला मरोढना ! 
(७६ ) 
न्क्या डसे सुराज्य मानना सितान्त नुखता ? 
खदव है जहाँ बिना प्रचक्ष प्रार्म बूतता! 
पत्नी जहाँ दुलाार प्यार से विचार द्योनता | 
फल्त न क्यों वहाँ निरृष्ट दीनता मलीनता ? 
(६ ७७ ) 
नहीं विशेष धर्म का, नहीं विशेष जाति का। 
अशिष्ट राज्य आज का नहीं विशिष्ट भांति का ॥| 
परन्तु आज राज्य देश में विशेष व्याक्त का। 
जमाव मात्र सानिये इसे अनाष शक्ति का॥ 
(७५८ ) 
सदप आज़ राज्य की निरइुशा विडन्बना। 
रंगी हुयी सनुष्य रक्त से बती महामना || 
बनी नितानत दोन हीन की दघन्थली घरा। 
चल्नी दुर्त सबवनाश की मली गरनपरा ॥ 


२१६ दैशाचन 
(८६ ) 

स्वदेश. आपका सदेव के लिये महान था। 

समस्त विश्व में भरा अखरड कीर्ति गान था ॥ 


तपोनिधान थी अनादि काल से यही धरा। 
यहीं चली प्रसिद्ध कमंयोग की परम्परा || 
ह (६० ) 
अमात श्रेस का खुला भ्हीं बड़ा सुहावना। 
यही असिद्ध दिव्य घाम साम गान का बना | | 
यहीं महा महेन्द्र धर्म प्राण राम थे हुये। 
यहीं सप्रेम पूर्ण कृष्ण पुण्य काम थे हुये॥ 
(६१) 
यहीं सदेव--से _ रही अनन्त शक्ति खेलती ॥ 
यही धरा रही अनन्त विश्व भार मेलती ॥। 
पय्योधि दूध थी भरे हुये कभी यहीं बहे | 
यहाँ कमी स्वराज्य में असन्न लोग थे रहे ॥ 
( ६२) क्‍ 
परन्तु आज़ की दशा किसे नहीं रुला रही ! 
समस्त जाति आज स्वत्द भावना भुला रही ॥ 
बने निकृष्ट स्वार्थ से विभोर आज़ त्लोग हें । 
उन्हें खड़े खड़े जला रहे बिहार भोग हैं।| 
| (६३) 
चक्ना करें चलें अनेर्न पन्‍्थ ये नये नये। 
रत. अह्रूप आप सदा कहे गये॥ 
स्वदेश को तुरन्त अग्नयण्य हो. सम्हालिये । 
त्राव का सशीघ्र मुक्ति जाग तो निकालिये। 
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5६%) 
अयोग्य आपके निमित्त बतमान याचना। 
जगाइये सेव सत्य की अशम्त साधना ॥ 
घधसी समाज में रिरी प्रवृत्ति आह तामसी | 
अ्रधीनता लिये हुय सल्लीन दीनता बसी ।। 

६६४) 
उठ सदप आप एकता चले समाज में। 
अनाष रूपिणी ऋनेक्यता हले समाज में।। 
समस्त देश में प्रबेग हो नया चबाल हो। 

' नवीन प्राण हों नवीच भावना विशाल्त हो।॥ 

(६5). 
विचार हीनता पमिटे उचन्य दीनता मिटे। 
समस्त देश में रद नहा न्ीनता मिदे ॥ 
मिटे विपन्नता भरी नितानत क्षीणता मिटे। 

समाज्ञ में निरी मरी हुयी अछीदता सिटे॥। 

' ६७ ) 
महान आप घम के घुरीण हांज ज्ागिये! 
निधान आप कम के प्रदीशण आज़ जागिये! 
विधान आप ब्रह्म के ऋघीन आज जागमिये |! 
अमाण आप रास  लवीन आज़ ज्ञागिये ! 

( ६८) 
विभक्त मातृभूमि आज होरही दिल्लोकिये ! 
विपत्ति आरही घिरी निरी मलीन टोछिये! 

स्वदेश को स्वजाति को विनाश से बचाइय ! 
अलभ्य घमयुद्ध के लिये । 


३१४ 


देधाचक 


(७६ ). 
सदेव एकतंत्रता अनिष्ठट की प्रसारिणी। 


_निरड्डशा प्रवृत्ति की श्रबाड्छिता प्रचारिणी॥। 


अनन्त टुःख क्लेष और हू ष की प्रदायिनी | 
समग्र ल्लोक के लिये विपत्ति की विधायिनी ॥ 
( ८० ) 
६. २६ नि ्द्का 
सशक्त वरशुधम लोकतंत्र से बेँधा हुआ। 
मनुष्य सात्र की विवेक बंद्धि से सधा हुआ || 
विभाग लोक लाभ का स्वभाव सिद्ध कर्म का। 
पवित्र चित्र आय भूमि के महान मर्म का।। 
(८5१ ) 
इसी उपाधि व्याधि से बिलुप्त आज होरहा। 
स्वदेश दघ और दम्म भुक्त आज होरहा।॥ 
्‌ & । 
सहष स्वावलम्ब के लिये प्रयत्न कीजिए । 
अचेत मातभूमि को नवीन ग्राण दीजिए || 


( 5९ ) 
दिनेन्द्र की बिनम्नता विमुग्ध व्योम में हँसी। 
दिशा दिशः प्रसन्नता लत्ञामता लिये बसी।॥ 
चली प्रमतत गामिनी समीर स्नेह पालिंनी। 
बनी महा विभोर पुण्यभूमि कीर्ति शालिनी || 
क्‍ ( ८३ ) 
सभा समस्त हो उठी विशेष गौरवान्विता ! 
मनुष्यता विवेक बुद्धि भावना समन्विता ॥| 
अनेक स्वाभिमान से श्रमत्त लोग हो उठे | 
अनेक भावना भरे पसीज और रो उठे ॥ 
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(5४ ) 
बिखेरती हुयी स्वदेश भक्ति प्राशपालिनी । 
समाप्त वकक्‍तृता हुयी महा प्रभाव शालिनी ॥ 
उठे समापतित्व की विशेष रीति पालने । 
सनातनाख्य साधु श्रेष्ठ दिव्य कीर्ति ढालने ।॥ 

( ८५ ) | 
पुनीत साधु वेष की महान मूर्ति सामने ॥ 
यथा ग्रशस्त पुण्य की प्रसन्न पूर्ति सामने । 
समृत हो उठी यथा महान आय भारती * 
यथा स्वदंश की दया मया उसे पुकारती 


(८६ ) 
विशाल श्वेत श्मश्रयुक्त बस्चर गरिकावुता 
बिराग मूर्ति सखाधुता यथा स्वयं उपस्थिता ॥ 
विराग में भरा परन्तु शिष्ट कमंयोग था।. 
दिखा उन्हें स्वदेश का सशक्त राजरोग था॥ 
( ८७ ) 
सुशील शान्ति पुञ्ञ साधु भ्रष्ठ बोलने लगे। 
समाज और धर्म का रहस्य खोलने लगे।॥| 
पुन अशान्ति में बड़ी विचित्र शानित छागयी । 
सधेय सब वकक्‍तृता सुनी गयी सुधामयी ॥|. 
( पाप ) 


कहा महर्षि ने कि आपने अभी अभी सुनी । 
स्वदेश की म्बजाति की विडम्बना भयावनी || 
इसीलिये विशेष कष्ट आपको दिया गया। 
इस्ती प्रयोजनाथ प्राप्त आपको किया गया।।. 


भ्श्८ देवाचन 


( ६६ ) 
मिंटी समस्त देश की विज्ञोकिये अखण्डता। 
प्रचण्ड और नग्न हों दहाड़ती उदणंडता॥ 
आअधघर्स को अकरम की सहायता बढ़ा रही। 
व्यथा विशेष पाठ मौत का सदा पढ़ा रही। 

ह ( १०० ) । 

सदेव लोक लाभ ही प्रशस्त धर्म आपका । 
सदा समाज के लिये सशक्त कम आपका ॥ 
जुटें तुरन्त कम में न देर स्वल्प भी करें। - 
चलो चले सभी स्वदेश के लिये जिय मरं।॥ 

६१०१) . 
नहीं कभी कही गयी नहीं कभी सुनी गयी। 
यथाथ देश काज्न के निमित्त हो चुनी गयी ।॥ 
महान योगिराज की प्रसन्न भारती भल्ती। 


बिक, 


अनेक धन्यवाद के अभाव ढालती चल्ली ।। 
( १०२ ) 

सप्रेम साधुवाद दे लगे सभी ससहतने | 

लगे स्वदेश जाति का समस्त लाभ चाहने ।। 

अनेक छोग थे नये सुकाव और ला रहे। 

अनेक भाँति के विकास भाव और आरहे ॥ 
( १०३ ) ; 

विचार और तक सिद्ध ठान ठानती हुयी। 

उदार विश्व प्रेम का प्रमाण मानती हुयी | 

बनौ प्रसार योजना समृद्ध आष रीति की। 

उठी सभा यथा प्रवाहिका ग्रतीति प्रीति की।! 
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( १०७ ) 
परन्तु साथ साथ मान्य थी बिना अमेद के । 
बिना किसी कुतक के बिना विशेष खेद के |! 
जनानुभूति के लिये प्रशस्त राष्ट्र मारती। 
चलते समस्त देश में स्वदेश को पुकारती।! 
( १०५ ) 
स्वदेश गाँव गाँव में प्रणशम्य और मान्य हो। 
समस्त जाति स्नेह से भरी हुयी वदान्य हो ॥ 
मिटे अनथ अथ का भरा पुरा स्वराज्य हो। 
समस्त विश्व से महा प्रशस्त राम राज्य हो! 
(१०६ ) 
जहान में पराथ को यथाथ मानते हुये। 
निषिद्ध व्यक्ति के प्रसिद्ध स्वाथ जानते हुये ॥ 
अतीत काल की महानता बखानते हुये। 
भविष्य के छिये अनेक ठान ठानते हुये।॥। 
( १०७ ) 
उ्,| महासभा हुयी विशेष विज्ञता बली।' 
हुयी प्रसन्न कल्पना कुशाग्र काव्य कोशली ॥! 
जगी सहानुभूति, भावना भरी प्रसन्नता! 
विनष्ट खी दिखी स्वदेश में भरी विपन्नता।त 
( १०८ ) 
तुरन्त नाव से कबीन्द्र थे स्वधाम जारहे। 
महर्षि शिष्य की ससस्‍्नेह आपदा बटा रहे।। 
सभा समेत वे इस्री निमित्त नाव ने चढ़े। 
किये| अनेक यत्न भी ल्यथा रू शिष्य की बढ़े ।॥ 


( १०६ ) 
सहानुभूति पूर्ण विज्ञ ज्ञोग साथ साथ थे। 
अपहृ दुःख के वहाँन पेर थे न हाथ थे।॥ 
परन्तु पछु ने अपहु विश्व को बना दिया। 
गढ़ा हुआ खमाज स्लेह साज का ढहा दिया || 
(११०) 
कवित्व आज रोरहा विपत्ति सामने खड़ी ! 
विपज्षता प्रचण्ड सबनाश के लिये अड़ी ! 
चलो चले झुनें निरी बिपत्ति से भरी कथा! 
जली नहीं समस्त बिश्व को जला चुकी व्यथा ! 
(१११) 
सहानुभूति से श्रबोध दे अनेक रीति से। 
जगा बिराग व्यथ की प्रतीति और प्रीति से ॥ 
भहर्षि ने ससनेह शिष्य को गले त्रगा लिया | 
व्यथा भरे समाज ने कवीन्द्र छो बिशय किया || 
(११२ ) 
स्वशीश भक्ति माब से महृषिं करे प्गों क्रुका । 
विनोर नेतन्न नीर था किसी प्रकार से रुका | 
बड़े विनम्न आव से सप्रेम हाथ जोड़ते। 
व्यथा कथा भविष्य के लिए समस्त छोड़ते | 
(११३) 
चले कवीन्द्र सानुकूल हो रुमीर भी बह्दी | 
विनम्र देव आपगा: बनी प्रशान्त स्री सही | 
चल्ने निषाद डॉड ले विशाल पाल खोलते । 
सम्ते विपन्न छुःख से विशेष थे न बोलते। 


देवाचन 
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(११४ ) 
चली सद॒प नाज मी विशुश्र वारि फाइडती 
वहाँ! जहाँ वियग से भरी व्यथा पुकारती ! 
अरे ! वहीं ! वहीं : जहाँ कराल काञ्ञ की चली ! 
बनती विहार मा जहाँ: जहाँ विउन्ब॒ना फन्नी ! 
११५ ) 
चली चले न क्यों नेरो विदृग्ध लौह लेखनी ! 
अशक्त विश्व मं अभागित्नी न वजञ्र॒ की बनी ! 
सम्दाल शीश में चढ़ी नितानत ऋर यातना | 
स्हःख रू न रो अरी ! जगा सधय साधता £ 
११६ ) 
पुरी महेश की महा विशाल दर हो चल्ली। 
टुस्‍रन्त दुःख की कथा अतीत क्रर हों चली । 
उठी विहाल्ल चित्त में सशोक स्नेह भावना | 
कांवत्व कापतल क्गा।ाव्भ्ार धय था बचा। 
( ११७ ) 
बे हुये ठद्त्थ गाँव भी दिखे तथा इहटठे। 
दिखे प्रशस्त खेल भ्री अभूत अन्न से पटे !। 
प्रशस्त थी अनन्त अम्बुराशि चित्त मोहिनी। 
सहान आये भूमि को सहा विभूति स्री बनी | 
( १८) 
बिछी विशुश्न बाकह्लुका सुरम्य नेत्र रठिजनी ) 
जहाँ अनिनन्‍्य रूप को अनूप व्यच्ज्ञना छिनी |! 
सुकूल॑ की अकौकिका सुद्दावनी दरीतिमा.। 
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तथा निरशभ्र ज्योत्त की महा ललाम नी लिया 4 


शक 


( ३१६ ) 
अरण्य की बिमोहिनी छटा खंगों म्गों मरी। 
फ्रसन्‍्ध नील व्योम से सटठी हुयी हरी हरी ।। 
स्वरूप थी सवाँरती कछार को ललत्लामता। 
बसी हुमी जहाँ बड़ी भत्नी किशोर श्यामता ॥ 
( १२७० ) हे 
जगा रही न आज थी' कवित्व को प्रसन्नता | 
चनी कछोर घोर थी विपज्ञि को विपन्नता ॥ 
जहाँ पुकार माँ रही बनी कल्लद्धिता सिता। 
जहाँ स्वपुत्र के वियोंग शोक से दुखी पिता ॥ 
(१५१ ) 
लिये हुये विद्योह ओर दुःखदायिनी व्यथा। 


देवाचत 


लिये हुये कराल काल की भयावनी कथा | . 


विरुद्ध वारि मन में निरुद्ध नाव जारही। 
रहस्य से भरी हुयी विरक्त साँझ आरही ॥ 


६ ६०२ ) 
विशुशत्र नीर में मयूषमाल खेलने लगीं। 


तरजड् ताल ढालने सुथा सकेलने लगीं।॥ 


बनी स्वरूपयुक्त लालिमा बड़ी विमोहिनी। 

त्रिज्ञोक में सुरम्य रूप राशि की छटा छिती ॥ 
( १२३ ) 

परन्तु चित्त में चढ़ी वियोग शोक कालिमा । 

पुष्ठा रही न साँक् की बड़ी प्रसन्न लालिमा ॥ 

बड़े उदास चित्त से खड़े कवोन्द्र होगये। 

झनंन्त दुःख में स्वेभाव सिद्ध भाक स्कोगये | 


नवम खरा र्र्औ 


(१२४ ) 
विद्ाल शोक से कई डगों चले तथा रुक्े। 
रुज्लास ले कवित्व के समस्त नाव थे ऊुके ॥ 
बड़े बड़े विशाल नेत्र भी सवारि हो चले। 
दुल्लार प्यार आन मच्ज़ु स्नेहराशि खो चले || 
( १२४ ) 
हिला अखण्ड घेय दिप्रलम्भ के प्रसार से। 
उठी पिभोर तंत्रिका पुझार तार तार से॥ 
कवित्व का रूुँघा हुआ प्रवाह कण्ठ से डठा। 
वियोग गान निम्न वेदना महान ले उठा॥ 
(१२६ ) 
वियोग से भरा हुआ कवित्व शआ्लाज से पड़ा । 
घुरीण घेय॑ ध्बस्त और अस्त व्यस्त हो पड़ा ॥ 
कराह आह से भरे, न दुःख साथ छोड़ते । 
दिखे मत्नीन चित्त से कदौीन्द्र गीत जोड़ते ॥ 
( १२७ ) 
आज रो ले राग मेरे ! 
इस व्यथित्त मेरे हृदय को बेदना की आग घेरे ! 
जल रहे है आज सन के स्नेह के सब ताग मेरे! 
भूल जा ! मुकको सनोरम पुरुष के वर भाग मेखे! 
मत जला इतनी व्यथा की आग हे | अनुराग मेरे ! 
६ १२८ ) 
सद॒ुःख काव्य की महा व्यथा विभोर वेदना । 
कबीन्द्र के मुखारबिन्द से कवित्व ने छुना ॥| 
अतीव क्षीण राग का समीर साथ देरहा। 
सहानुभूति में समस्त लीक भाग लेरहा ॥ 


२२४ द 'देवोचंन 
( १२६ ) 
वियोग से भरी हुयी बविहड्ढ राजि रो उठी । 
जलीय जीव जन्तु की समाधि भड्ढ हो उठी ॥ 
हुयीं विछोह से प्रकम्पिता लता द्रुमावली। 
भयावन्री बनती सुकूल राजिता वनस्थल्री ॥ 
(१३० ) 
विकार के प्रहार से छुरापगा दुखी हुयी! 
दुस्‍रनत दुःख में कहाँ दयालु माँ सुखी हयी ! 
दिखी अशान्ति शान्ति में विज्ञाप विश्व में भरा ! 
क्षगा कि आज रो रही वियोगिनी वसुन्धरा ! 
(१३१) 
समीर शोक ओर ज्ञोभ से चिंघाड़ने लगा। 
अधीर नीर वेग से कपाल फाड़ने लगा।। 
सयकज्ष थी किसी प्रकार नाव कूल में लगी। 
महा अशक्तता लिये हुये अधघीरता जगी ॥ 
( १३२ ) 
निषाद यज्ञ से तुर्त नाव बाँधने लगे। 
कवीन्द्र के लिये सभी उपाय साधने लगे!!! 
'सशग्प्र एक एक में संभक्ति होड़ सी मची | 
अलब्य प्रेम से अग्राप्य हो अलभ्यता बची ॥ 
हु (१३३ ) 
विहात्न श्लोक भुक्त शिष्य श्रष्ठ सब साथ थे | 
जिन्हें जहान में मिले सशक्त पर हाथ थे ।॥! 
जिन्हें मित्रा बरेण्य बुद्धि का महा ग्रस्ताद था | 
जिन्हें विकारयुक्त छू गया नहीं प्रमाद था॥ 


क जन 
क्त 


नब॒भ सगे २२४ 


( १३१४ ) 
उगा मयकू पूव में कलकू की किये कथा। 
जगी निरशभ्र नील व्योत्त में निरद्कुशाः व्यथा || 
प्रताड़िता लल्ामता विहीन तारकावलीं | 
सदु:ख धंय की विडम्बना निहारने चकी 

(१३४ ) 
पिता परन्तु पुण्य काव्य का महा प्रसाद सा! 
महांत विश्व का महा अजेय सिहनाद सा।! . 
खथधंय ज्ञान ध्याल की उपासना जगा रहा। 
अनित्य की प्रवृत्ति को निवृत्ति में लगा रहा !! 

(१३६ ) ह 
समीर के प्रकोप से प्रताड़िता विभावरी। 
विरामदायिनी न होसकी प्रकमिपिता तरी।॥| 
समस्त रात राम की अखरिडिता कथा हुयी । 
बिंदा नहीं परन्तु चित्त में भरी व्यथा हुयी | 


(१३७ ) 
मलीन ओर छ्ीण हो चत्ती समुयज्ज्वल्ला निशा | 
भरी महा प्रभात की समीर से दिशा दिशा ।॥ 
समस्त शौच स्तान से प्रसन्न चित्त को बना ॥ 
समाप्त भोर की हुयी यशोमयी उपासना | 


( शैइे८ ) 


चले कघीन्द्र भमण्डली समेत नाव भौ चली । 
सनोनुकूल आज भी समीर हो गयी भत्ती |! 


. विशुश्न पाल में भरी हवा विभोर हो उठी! 
ज्गा कि आज काठ की तरी कठोर हो उठी ।' 


(१३६ ) 
बिता किसी बिराम के तथा बिना थकी हुयी। 
छपस्थिता विपत्ति की विपत्ति में बिकी हुयी ॥ 
चली प्रकम्पिता तरी विरोध बद्ध जागती। 
घड़े हुये पड़ाव के पड़ाव किन्तु त्यागत्री ॥ 
( १४० ) 
अनेक बार रात ने उसे प्रवश्चिता किया । 
ब्रभात ने अनेक बार था गले क्गा लिया | 


' कठोर वेदना भरे अनेक दुर्दिनों भरी। 


चली कवीन्द्र को लिये हुये कई दिनों तरी॥ 


(१४१ ) 
प्रसिद्ध पुरयधास सामने प्रयाग आ गया । 
तुषार से जले सरोज में पराग छा गया ॥ 
किया कवीन्द्र ने महा प्रणाम तीथराज को। 
महान पुण्य पुश्च देवज्षोक से समाज को ॥ 
( १४२ ) 
मित्ली सदुःख नील नीर ले कलिन्द नन्दिनी 
वियोग योग से भरी हुयी त्रिल्ञोक वन्दिनी।॥ 
बहे विनम्र नेत्र पुत्र के वियोग शोक में। 
पिता स्नेह रो उठा, उठी व्यथा त्रिलोक में ॥ 
(१४३ ) 
क्रिद्ध घार .में भरे विरोध मेलती हुयी। 
पड़ी हुयी विपत्ति गोद में सकेलती हुयी ॥ 
बढ़ी चल्ली अधीर हो प्रवश्चना भरी वरी। 
दिखी महान भानुजा निरी विडम्बना भरी॥ 


देवाचन 


'लेबभ सगे 


(१४४ ) 
आअवाडई-छनीय था, परन्तु एक याम आ गया। 
बिपन्न चित्त में कठोर घोर दुःख छा गया। 
कराल काल सी महा व्यथा निरंकुशा दिखी । 
विपत्ति से प्रमत्त रक्तरश्ञिता उषा दिखी ।॥ 
( १४४ ) 
दिखा प्रभात का स्वरूप भी बड़ा भयावतना | 
दिखी कवीन्द्र को स्वग्नाम में भरी प्रवद्धना ॥| 
दिखी स्वजन्मभूमि में विपत्ति की व्यथा भरी। 
बनी कलिन्दजा कठोर कष्ट की कथां भरी ॥। 
( १४६ ) 
सदुःख सब-मण्डल्ी उदास गेह में गयी। 
हुरन्त व्यग्रता भरी बनी विपत्ति भी नयी || 
अत्तन्त शोक था जगा; जगी अनन्त चिन्तना । 
जका रही भविष्य की अवाउछनीय कल्पना॥। 
( १४७ ) 
सहानुभूति पूर्ण सब ग्राम सामने जुड़ा। 
बचे खुचे अशक्त धेय का प्रभाव भी उड़ा || 
बिंदा हुआ महा विराग और राग रो उठा | 
मनुष्य का दुल्ञार था मनुष्य आज खो उठा |! 
( १४८ ) 
निरी विदग्घ शोक से नितानत कष्ट दायनी | 
सुनी स्वबन्धु से कवीन्द्र ने कथा भयावनी ॥ 
सुना स्वपितृधाम को व्यथा भरी प्रिया गयी ! 
प्रचरुड पुत्र शोक से--वियोग से जली हुयी |! 


>्दी 


श्श्प देवाचस 


( १४६ ) 
ब्रतुम्व देवमूर्ति से पितृठय पूल्थ आ गये। 
स्वचित्त में भरी हुयी व्यथा कथा घछुना गये || 
तुरन्त देख रो पढ़ीं अनन्त स्नेद्द बत्सला। 
सहान माठ्मूर्ति, भारती समेत विहला ॥ 
( १५७० ) 
घुसे स्वमेह में कवीन्द्र साथ साथ माँ चली। 
द्नानन्‍त देख व्योम से द्नेन्द्र की प्रभा ढल्ली ॥ 
लगी निरी प्रवश्चना प्रतीक रात माँकने ! 
लगा ढुरनत देव ओर भी अनिष्ट ताकने ! 
( १५१ ) 
यही निशा बती अनन्त कष्ट की प्रदायिनी ! 
यही निशा बनी अनन्त दुःख की विधायिनी ! 
बनती यही निशा विपत्तिवद्धिती समागता ! 
यही निशा करातल काह्न सी प्रकोप कंम्पिता ! 





दशा खाये 


(१) 
संसार में उत्तरी हुयी थी ऋृष्णवर्णा शबरी। 
तस के महा विघ्तार में थी कनकनाहट सी भरी |! 
तारों भरे आकाश में थी शुन्यता बस जागती। 
यह वबेदना मानों कृपा की भीख भव से माँगठी ॥ 


(२) 
निस्तबव्ध बनकर वायु भी निस्तब्धता फेल्ा रही । 
हिम पात के उत्पात से धरती सिमटतीं जा रही ॥ 
भयभीत से होकर खड़े तर पुथ्ज भी चुपचाष थे। 
दरुण व्यथाओं से भरे फेले हुये अभिशाप थे | 
(३) 

सुनसान बागों में पड़ी छाया सहा गाढ़ी हुयी। 

बहती हुयी रवि नन्दिनी आपत्ति की खाढ़ी हुयी |॥। 

सुनसान बन, सुनसान मन, छुनखान था जीवन बना । 

सुनसान में थी काँपती सारे दु्खों की व्य्ञना।॥। 


| 


२३० 


& 


देवाचने 


(४) 
सन्त नीड़ों में खगों की राशि थी चिपकी पड़ी। 
करुणा कथा मानों महा आपत्ति सी बनकर कड़ी ।॥। 
ग्राशा भटकने जा रही सम्बन्न निराशा पा रही । 
सुख के दिनों पर आज दुख की जीत होने जा रही ॥ 


(५) 


रीती कल्पती शोक की अनुभूति प्राणों में भरी । 
व्याकुल हृदय में होरही थी मोह की माया हरी।। 
वंयाकुल् हुयीं आँखें अधेरे में उजेले के लिये। 
परिताप आता है नहीं केवक्ष अकेले के लिये॥ 


(९) 
किसके हृदय में बेदना विस्तार पाती है नहीं ! 
किसको भुकन में चन्नला चिन्ता सताती है नहीं * 


-बह कोन जो अनुराग के पथ में सदा गाता चले! 


वह कोन जो संसार भर से तोड़कर नाता चले ? 


(७) 


उस रात में जब विश्व यह सोने नहीं, रोने चला। 
कवि जागकर संसार के दुख दद सब धोने चला ॥। 
सामथ्य ही संसार में पुरुषार्थ कहलाता सदा। 
यौवन इसीकी कीर्ति के तो गीत है गाठा खदा।॥ 


६८) 
वह जन, कहाँ ज्ञन रहगया ? जिसंकी मिटी स्वाधीनता ! 
वह मन, कहाँ सन रहगया ? जिसमें नहीं तल्लीनता ! 
वह तन, कहाँ तन रह गया? जिसमें पनपती हीमता ! 
वह धन, कहाँ घन रह गया ? जिसको निगलती दीनता ! 


दशम सगे २३१ 
(६) 


अपने लिये लो विश्व में सब चीखते रोते सदा 
निज्ञ स्वाथ में पड़ लोग तो सबस्व भी खोते सदा ! 
पर धन्य है, उन आँसुओं की स्नेह की माया महा 
जिनमें सुबन भर का प्रवत्न सन्‍ताप जल बनकर बहा ! 


( १० ) 
तू लेखनी सिर पीट मत रोना न तेरा कम है। 
इस काव्य की करुणा जगाना मात्र तेरा धम है 
तल्लोन होकर देखती जा देखना जो कुछ पड़े 
जो फूल बनकर थे मड़े, वे आज कण्टक बन अड़े ॥| 
(११ ) 

चुपचाष सह लेते व्यथा रोते तड़पते हैं नहीं । 

इन सिंह पुरुषों को भल्रा काँटे खटकते हैं कहीं ? 

बेठे हुये हैं दो महा परिडत परम तल्लीन हो। 

खंसार की चिन्ता दिये, निज योजना में ल्लीन हो || 


( १२ ) 
थे एक श्रीपण्डित हमारे पुण्य पारावार से। 
नव रूप यौवन के भरे गुण कम के अवतार से || 
थे दूसरे वयवृद्ध विदावृद्ध चिन्तामणि यही। 
जिनके सुयश से पूण थी सम्पूर भारत की मही ॥ 


(१३ ) 
सौरभ भरे वर कक्ष में वे पोथियों से थे घिरे। 
साहित्य के सोभाग्य के दिन थे इन्हीं के बल फिरे || 
संसार का दुख देन्य वे निं्व बेइना में सोचते । 
इस विश्व की आपत्ति का विस्तार थे वे खोजते॥ 


२३२ हे देवाचन 
(१४) 
वे जांगते जलते हृदय में चिन्तना ले लोक की। 
वे मंत्रणा में व्यस्त थे छाया छिपाये शोक की।। 
उन्तके लिये अपने पराये में नहीं छुछ भेद था। 
उनके हृदय में देश भर की दुदंशा का खेद था ॥ 
“ (१४ ) 

बाराससी की बूद्ध सुन बोले शुभा आयोजना। 

कठिनाइयों में मागे अपना है हमें अब खोजना ।। 

इस राज्य का उपलब्ध हम सबको सद्दारा है नहीं । 

इतना बड़ा यह देश पर देखो हमारा है नहीं ! 


् (१६ ) 
लड़ते झगड़ते लोग हैं, धन धाम घरती के लिये | 
सम्राट की सरकार की नितल्ज्व मरतौ के लिये। 
बह भी समय था जब हमारा मान था, सम्मान था। 
निज देश का, निज जाति का हममें भरा अभिमान था।। 
(१७ ) । 

पर आज तो सौभाग्य के वे दिन बिदा सारे हुये । 

हम हैं रसातल में गिरे दुख देन्य के मारे हुये ।॥ 

हम में नहीं आवेश है हम में न अपनी शक्ति है। 

अपनी प्रतिष्ठा हे नहीं हम में न अपनी भक्ति है।॥ 


( १८) 
फिर भी हमें आपत्ति में कुछ काम करना चाहिये ।| 
संसार के संग्राम में हमको उत्तरमा चाहिये॥ 
निजीव होकर विश्व में जीना निरा अपमान है। 
कुछ कर दिखाना ही पुरुष का काम है-- रूस्मन है ॥ 


दशम सगे २३३. 


(१६ ) 
यह कौत चाहेगा लई एम “ व; स्वाधीन ह। 
निज भाग्य के निर्माण में तत्वर तथा तज्जीत हें ।: 
यह रामराज्य विधायिनी सोभाग्य-चद्धक कल्पना । 
किसको मल्ती लगती नहीं यह शक्ति की आरावतः 
( २० ) 
पर शक्ति की इस भत्ति में बलिद न दना चार 
जातीयता का स्नेह से सम्मान होना चाहि 
साहित्य के युग का जया निमःझ होना चाहि 
व्यापक हसारी दृष्टि, व्यापक श्रा हना चाहिये ! 
(२१) 
हो आज सामाहिक हमारा लद्भठन फिर से नयः । 
ज्ञाग परम उल्ज्ञास ले अपती दया अपना सयः || 
ऋअपकष की ल्ज्जा तगे उत्कष का सम्मान हू!। 
अपने महा इतिहास का इममें भरा अभिमान हो || 
(२२ ) 
चुपचाप हम निज माग में कटिबद्ध है; बढ़ते चल | 
अपनी अलौदिक रीति से हम देश को गहते चल || 
साहस तथा सम्मान के प्रिय मंत्र हम पढ़ते चले । 
निर्विन्न उन्नति के शिखर पर हम सदः चदतें चलें |! 
| ( २३ ) 
बलवान के बल की हमें चिन्ता न होनी चाहिये: 
आपत्ति में हमको न अपनी दृष्टि खोनी चाहिये।; 
संसार के हम हों हमारा भी दया संसार हू 
अन्याय का इस घोर अत्याचार का संहार हो॥ 


४ हर है । 


“| श 


| 
! 
! 
! 


र्श्छ देवाचन 
(२४ ) 


इस बीच श्रीपरिडित तनिक कुछ व्यग्न हो कहने क्रो | 
यदि फूटकर सारी हमारी योजना बहने लगें।॥ 
तब तो न सुल्केगी समस्या स्लामने जो हे खड़ी। 
रह जायंगौ ये बेड़ियाँ पथ भ्रष्ट परों में पड़ी।॥ 
(२४ ) 
इस आज की शासन व्यवस्था के लिए हम क्या करे ? 
हम जानते यह भी नहीं जीते रहें अथवा भरें! 
शासन हमारी श्रष्टता का मूल कारण आज है। 
बिगड़ा इसी से लोक की सम्पत्ति का सब साज है ॥। 
(२६ ) 
इसकी व्यवस्था में हमारी ज्ञीत भी तो हार है। 
हे उत्कष इसका देखकर उ्याकुज्न बना संखार है ॥ 
जब तक इसे हम पूणतः ऋपदस्थ कर पाते नहीं। 
तब तक हमारे देश में सुख के सुदित आले नहीं ॥ 
( २७ ) 
ये आज के क्षत्रिय नृपति है माण्डलिक इस राज्य के | 
किंदेष शोषण से भरें विस्तीख इस साश्राज्य के. « 
लव जागरण के जाव तो इनमें पनपने से रहे | 
इासत्व का अभिषेक ये करबद्ध “होऋर कर रहे || 
( मुफ ु 
बीते न जाने वर्ष कितने होरहा यह हास है।. 
हम बुद्धिजी दी शाख का बल ही हमारे पास है॥ 
हम लोग इस दुर्जेय शासन को उठा दें देश से। 
यह बात सम्भव हो न सकतीं आज़ भावावेश से ॥ 


मकेसटनथ,.. न्‍पनमा- 


। 


“बुछ्म सगे रेडे४ 


( २६ ) 
गुरुदेव ने इस योजना का बल बढ़ाने के लिये। 
-युगधर्म का सबत्र आन्दोलन चलाने के लिये || 
जातीयता के प्राण इस युग में बचाने के लिये । 
'स्वाधीनता का मन्त्र जन जन को सुनाने के लिये | 
( ३० ) 
सादर निमसंत्रित आपको इस पत्र द्वारा है किया। 
हरदस उन्होंने आपका सम्वित सहारा है लिया | 
इस मंत्रणा में सात ही आचाय होंगे देश के । 
विख्यात ग्रतिपाल्क सभी निहू घस के अरवेश के ।॥ 
(३१) 
क्तला चुका हूँ में अभी जितने निमंत्रित लोग हैं । 
'बस आप ठो उनके लिये सोभाग्य का संयोग हैं |! 
'यह आप भी हैं जानते वे योग्य आदरखीय हैं | 
वे लोक विश्रुत धर्म के अवतार से वरण्ाीय हैं ॥ 
( ३२ ) ४ 
वे आपके व्यक्तिव का सम्मान करते हैं सभी। 
निज देश का-निज ज्ञाति का अभिमान करते है सभी | 
वे धम का दिन रात नव निर्माण करते हैं सभी | 
अपनी महत्ता का सदा बलिदान करते है सभी ॥ 
( हे३ ) 
“उनका समथन प्राप्त करके यह उपस्थित योजना । 
अपनी सफल्नता से सकेगी देश को उन्नत बना | 
-यह धारणा थी देश मर के परिडतों की मच्जुल्ा ।. 
'इस देश का सौभाग्य जिससे जान पड़ता हे खुला # 


२३६ देवाचेर 


( ३े४ ) 
इस हेतु ही गुरुदेव ने भेजा मुझे हे नाव से। 
सुलमें समस्या आपकी सम्मति तथा प्रस्ताव से।॥). 
बस आपका उपयुक्त प्रततःकाल ही प्रस्थान है। 
गुरुदेव को बस आप पर हरदस बड़ा अभिमान है ॥ 

( ३५) 
बोले हृदय सें दाब कर अपनी कसकती बेदना ) 
आदश परिडतराज् चिन्तासशि सबल् सन को बना । 


मेरे हृदय में यह लगा जितना बड़ा आघात है। 


तुम जान सकते हो कि यह कितना कठिन उत्पात है। 


( ३६ ) 
मुझपर तुम्हारा तात जितना आज तक है ऋण चढ़ा | 
उसका अपरिमित ब्याज जितना काल पाकर है बढ़ा || 
उसमें तुम्हारे पितू चरणों से ज्षमा मैं चाहता। 
बस अब उऋण करदे मुझे स्वगस्थ उनकी दिव्यता |! 
( ३७ ) 
जिस दिव्यता की पा कृपा मेंने बनाया है तुम्हें। 
इस लोक के सनन्‍्ताप से जिसने बचाया है तुम्हें। 
जिघने तुम्हें दी यह अलौकिक प्रेरणा यह नव्यता। 
जिसने तुम्हें दी यह बिचारों को मनोहर दिव्यता ॥। 
( रे८ ) 
उस दिव्यता का सुख सुलभ वरदान मैंने खो दिया | 
एकान्त पाकर है अनेकों बार मैंने रो दिया।। 
पर आँसुओं के बूँद वे सद्कलीणंता पाकर ढल्े। 
इस र॒ृष्टि का व्यक्तित्व से वे भेद करने थे चले।॥ 


दृशम सगे ग्१ 


( ३६ ) 
ने देखठा हूँ स्वग भी सनन्‍्ताप हैं वरसा रहा। 
लाखों करोड़ों को जिलाकर विश्व म॑ तरमा रहा || 
इ्स्‌ लीक में निरुपाय ज्ञीत जी अनेकों मर च्हे। 


क्व 
ऋत्तव्य का पथ छोड़ पापी पट अपना भर रह |। 


( ४० ) 
मेरा अतः कल के लिए प्रस्थान ही उपयुक्त हे। 
इस्त कार्य में अश्चाय का सम्पवक भी संयक्त हैँ । 
भेजा रहा हू काक का संत से जगा कर अचना। 
स्वीकार ही रगदान को मेरी अकिशद्वन वन्दना ।!! 
2) 
जलमाग से प्रस्धान को फिर योजना होने लगी | 
हलचल थकाबट से निशा के अन्त में सोने ढूगी ।। 
प्र पक्षियों ने पक खोले विश्व सारा जग पड़ा। 
-सद्भीण मत सामथ्य की सम्आप्ति में था लग पड़ा ॥| 


( ४२ ) 
कर पूर्ण प्रातःकाल की अभिरास सन्ध्योपासना । 
मन में जगा कर लोक के कल्याण की वर बासना ।! 
वामाब्लिनी संयुक्त अपनी भेट देने के लिये। 
भगवान से उन्‍्मृक्त आशीवांद लेने के लिये। 
(४३ ) 
- उस ब्रद्यवेत्ला में जगा संयोग चिन्तामणि चल्ले। 
अनुरक्ति जीवन शक्ति से सद्भाव उन्तके थे पल्षे ॥ 
भगवान उनके बन गये, वे वन गये भगवान के | 
- ज्ञागे नये बन भाव भव के स्नेह के--पम्मान के ।! 


र्ड्न्‌् देवाचेंतः 


(४४ ) 
विज्ञान के वामाह़् में श्रद्धा यथा हो खोहती।. 
र्‌ः ब्ब 
पुरुषाथ का कर साथ जसे भक्ति हो मुख जोहती ॥ 
वे वृद्ध दम्पति दिख पड़े करते हुये आराधना । 
संसार की संबृद्धि को उनकी समर्षित साधना | 


( है ) 
उपरान्त वे सहधरमिणी से जब बिदा होने लगे । 
नक्षत्र नम में रात का परित्रप तब धोने लगे।। 
गम्भीर दोनों होगये बात ने आगे थीं बढ़ी। 
बीती हुयी आपत्ति की घाब् हृदय में थीं मदौ ॥। 
(४६ ) 

अनुरागिनी बनकर उषा जेसे उतरती व्योम में |. 

ज्यों चन्द्रिका अनिमंत्रिता हे ज्ञाग पड़ती खोम में ॥ 

बस ठीक बेसी स्नेहसिक्ता सामने विधु आगयी # 

नवयौवना बेटी पिता के लोचनों में छागयी ।!ः 

| (४७ ) द 
आपत्तिग्रत्ता देवकन्या सी खड़ी विशु सामने ! 
सौभाग्य इससे पालिया है विश्व के धन धाम ने ! 
बस खींच ले ! री लेखनी ! तू चित्र इसका खींच ले ! 
सौन्दय के पीयूष से अपना हृदय तू सींच ले! 

( ४८ ) 

मना तथा हिमबात की गौराज्लिणी गिरिजा यथा $ 

अवतीर्ण अथवा विश्व के सौन्दय की करुणा कथा ॥॥” 

, यह रूप की नव व्यज्लना मानों व्यथा भीता बड़ी !-' 

जननी जनक के सामने सन्तप्त सी सीता खड़ी ।४' 


क्शम सग रक्ट 
( ४६ ) 


माँ बाप के वात्सल्य की संवर्द्धिता काया यही ! 
धन धाम के अनुराग की आकर्पिका साया यही ! 
इसका परम सृदु चित्त था सोन्दय की निधि से बना ! 
यह स्नेह के आधार को आनन्द दायक कल्पना ' 


( ४० ) 
चलते पिता को प्यार डूबे ल्लोचनों का जल्न मित्रा । 
अनुराग का यह फूल उनकी ग्पेद में ही था खिला ।. 
कर प्यार मस्तक चूमकर फिर स्नेह से दे सान्त्वना ) 
अति शीघ्र चिन्तामणि चले लेकर अठो किक चिन्तन ए 
( ४१ ) 
अभिनन्दनीया द्वार पर एकत्र जो जन मण्डली। 
बर भानुजा तट तक उन्हें सादर बिंदा करने चली || 
बन अग्रणी श्रीहष से संयुक्त श्रोपण्डित चले। 
आपत्ति में सद्भाव भी जातीयता पाकर ढल्ने॥ 


(४२ ) 
था अकजा के कूत़् पर सब गाँव एकत्रित हुआ ! 
पुरुषाथ मानों कर्म से उत्पन्न आमंत्रित हुआ | 
सब जन अनेकों साँति की बातें परस्पर कर रहे। 
नंद कल्पनाय ठथ्रस्त व्याकुल्न वृत्तियों में भर रहे ।! 
( ४३ ) 
वे लोग भी आये वहाँ जो गाँव के बूढ़े बड़े । 
नव भावनाओं से मरे थे वृन्द युवरह्नों के खड़े॥ 
दिखने लगीं छुछ पुणस्यशील्षा बुद्ध मातायें वहाँ। 
सत्कीति की उतरीं भुवन में दिवय गाथायें बहाँ॥ 


शछ७9 दे वाचत 
( ४४ ) 


जब नाव पर शिष्यों सहित आचाय चिन्तामशि चढ़े। 
तब न्यन॒जा के नील जल के पुण्य थे भव सें बढ़े | 
यह देखकर सनन्‍्मुख उपस्थित ग्राम के सब लोग हैं। 
आच्य बोले देखिये |! जागे हमारे रोग हैं! 
(४१५ ) 
अवशेष कोई दिख्व की पीड़ा रही जाती नहीं। 
इन व्याधियों की यह कठिन कीड़ा सही जाती नहों |! 
चआराणसी के श्री सनातनशेष जो आचाय हैं 
चअह जानते है आप उनके जो अल्योकिक काय हैं। 
( ४६ ) 
वे देखकर परतन्त्र भारतवष व्याकुल्न हो उठे। 
उनके विकल मन प्राण भव की व्याधि पाकर रो उठे। 
इस नमि की आपत्ति के प्रतिकार में वे लीन हैं । 
विद्वान भारतवप के सब साथ में तक्नीन 
(४७ ) 
आराणसी में परिडतों की हो चुकी हे जो सभा। 
उससे दिखी है जागती कुछ आय जीवन की प्रभा 
उन देश के विद्वान पुरुषों की सुनिश्चित योजना 
आस्‍्पूर श्रीपरिडत चुके हैं रात में मुझको सुना ! 


( #फ ) 


गरजे 


उस योजना पर ओर भी कुछ ध्यान देने के लिये। 
उन बिज्ञ लोगों को अधिक सम्मान देने के लिये 

ज्ञातीयना के हेतु जीवनदान देने के लिये। 
इस देश को नव बल्ल तथा बलिदान देने के लिये || 


ए 
दशम सरग २४१ 


(४६ ) 


छा 


सारी सभा ने सात पुरुषों का किया आह्वान हे 
आज्वान यह मरे लिये अब बन गया सरूस्‍्पान हैं 
यह देखिये तो आज़ केस सामने दिन आए रहे 
जब आप सब आपत्ति की जड़ है हिह्नाने ज्ञारह 
5० ) 
ह॒ की खाद्ावनायं आपकी। 
एसत्ाये आपकी || 
एप जीवन सम्पदा | 


नली हैं 
अवब देखिये ज्ञो आपके यह साएने है आपदा ।| 


कक क्फेफाः 


कर... अन्‍चत 
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ज्यों सूय इस भव में निछलता और दक्षता नित्य हैं । 
त्यों पुण्य पारावार में भी फेलता दुष्छृत्य है || 
दुष्कृत्य से उद्धार होना ही महा परमाथ है। 
संसार की सुख शान्ति का आधार ही पुरुपाथ 
( ६२ ) 
पुरुषा्थ के विस्तार का जो सम हैं जन ज्ञानते। 
कृत्य के आह्वान को जो पूणता पहिचानते ॥ 
गबल वलिदाद को जीवन परम हैं मानते 
अन्याय के प्रतिकार में संग्राम जो हैं ठानते ॥ 
( ६३) 
संसार में जीना उन्हीं का श्रेष्ठ है--सम्मान्य है । 
उपलब्ध उनको लोक का -- परल्लोक का धन धान्य हैं ।। 
'बस फूलती फलती उन्हीं से इस सुबन की सम्पदा | 
चनके छुयश की बन्दना खबत्र दोठती सददा।। 


.... 049 /77४ 


शेर 


देवाचन 
(5७ ) 
इस आज के बेषम्य से जलता जगत है जा रहा। 
अन्याय अत्याचार से पीड़ा आुवन भर पा रहा ॥| 


भव में मयछुरता चढ़ी जीवन अरक्षित होउठा। 
दुर्दान्त दानवता बढ़ी मानव विकल हो रो उठा ॥। 


(६३५) ' 


फेत्री हुई है भूख की प्रतयकुरी ज्वाला यहाँ! 
अपिशाप बनकर फेलती है मृत्यु विकसल्ता यहाँ ! 
दिन दिन हमारे देश का सम्मप्रन सिटवा जा रहा ! 
गौरव तथा अभिम्रान भी दिन दिन समिटता जासूदा ! 


( $$ ) 
यह भूमि भारत की वही, जो विश्र में प्रख्यात थी। 
संसार भर की सिद्धियों के हेतु ज्ञो विख्यात थी |]. 
आल्लोक से प्रायः इसी के जगमगाते लोक थे। 
इसमें न तो सन्ताप थे इसमें न दिखते शोक थे ॥ 


( ६७ ) ह 


पर आज देखें आप कैसी दुबंशा है होरही! 
सौमाग्य अपना आज तो वसुध्त हमारी खोरही ॥ 
आपत्ति से निष्प्राण सा संसार होवा जा रहा। 
सुख स्नेह के विस्तार का संहार होता जा रहा ॥ 


( ६८ ) 
हम लोग मिंटते जारहे, फैली भयड्ूर फूट है। 
इस देश के दुर्भाग्य का कारण हमारी लूट हे ॥। 
आपत्ति के विस्तार से: हमको न डरना चाहिए। 
घन और जीवन का इसमें बलिदान करना चाहिए || 


पहुूयुचत र-३४३ 


( वैं६ / 


में चाहता हैँ आप अपने भाग्य के स्वांसी बने । 
में चाहता हूँ जाप सब कतंव्य के हामी बनें। 
निज पृथजों की कीति के अनुरक्त अनुगामी बनें । 
में चाहता हूँ आप इस संसार में नामी बनें | 


हि 


(७० ) 
में जा रूहा हैँ पर सफलता आप सबके हाथ हे ! 


. यह आपका सम्मान्य वतल्न बलिदान मेरे साथ है | 


कह दीजिए जामे हमारे + देश में स्वाधीनता । 
मिंट जाय इस्र संसार में फक्तो हुयी यह दीनता ।! 


(७१ ) 
उपरोक्त भाषण से हृदय की पुणय परिभाषा जगी । 
सम्मान, बल, बलिदान की कमनीय अमित्ाषा जगी ॥। 
यौबन हुआ अभिषिक्त जयजयकार सब करने लगे । 


मन में अबल स्वाधीनता के भाव भी भरने लगे || 


( ७२ ) 


निज देश के उद्धार का आधार मानों खिल गया : 
सुख का-सफलता का महा उपहार सानों मिल जया - 

५ के शै का हु 
संसार का ऐश्वय अपरम्पार मानों मिल गया 
सनन्‍्तप्त लोगों को सुधा का सार सानों मित्ष गया : 


( ७रे ) 
खानन्द निधि में मप्न होकर भावनायें जी उठीं। 
माछुच का पीयूष नूतन कल्पनायें षी उठीं॥ 
यऔबन पराक्रम पूर्ण था सहयोग जीवन में भरा । 
बस होगयी उल्लास से संवर्धिता उस दिन घरा।। 


२४९४ देवाचल्‌ 


( ७४ ) 
कवि के करों ने पृज्य चरणों की सुरज सिर पर चढ़ा। 
था अब लिया शुभ स्नेह के अतिरेक से मन्त को बढ़ा 
श्रीहर्ष भावावेश में अनुस्क होकर खो उठे। 
नवपुण्य के सम्पक से थे प्राण पुलकित हो उठे ॥ 
( ४५ ) 

लौटे'घरों को छोग थे मन में कहक सी कुछ भरी । 

हिलती तरह्लों से चल्ली अनुकूल धारा सें तरी॥ 

उस तीत्व जल की राशि पर थी नाव भागी जा रही । 

जिस पर प्रभाकर की अ्रभा थी दिव्यता बरसा रही || 


(७६ ) 
कल शोक से जो था विकल वह था विकल्न अब स्नेह से । 
निकला तपसवी आज यह बनकर प्रवासी गेह से ।। 
उसके हृदय में कर्म का--उत्सग का अनुराग था। 
संसार के उत्कष का आधार उसका त्याग था।॥ 
हा (७७ ) 
यह ध्ं निकला जूकने संलार के संग्राम में। 
आदश का अवतार यह सन्ताप सइडुल धाम्र में।। 
आ्रचीन जीवन कम का संयोग था बरसा रहा। 
यह पुण्य सम्बल का नया योवन जगाने जारहा।॥। 
( ७८ ) 
अपनी महागाथा लिए अविभाज्य- भारत की मही 
उस त्याग तप की सूत्ति को थी देख आँखों से रद्दी 
गम्भीर उसकी साौन मुद्रा देखने ही योग्य थी। 
उसकी सदिच्छा विश्व में फेला रही आरोग्य थी || 


दशम सगे र्घ्श 


( »६ ) 
तपत्रद्ध विद्यादृद्ध उस आऋाचाय की गम्भीरता! 
उसको परम त्ल्लीबत” मुखकारिएी शालीनता !' 


शक ५, की 2 #+ ५१ ४ क 82५8 है 
मन म॑ जगाती देश की सत्कीनि थी ऋजडबिनी ! 
अथकन, .# पड. आराम, 5 उध्कबलव्यन्‍ञवन पु म्प के जो 
इस सृष्टि की अनुदारत' उसकी महत्ता से छिती।!! 


उसने कभी साभ्प घाटे की 
उसको नहीं परढःहु इसकी कौर उसके साथ है 
हि के हाथ है 


कम की सहिसमः अपरम्पार 


असर हे दखियों कः संसार !! 


भानुजा के जल्न में यो तैर! 
अग्रसर होना तेरा काम. 

कहाँ का प्रेम ! कहाँ कः बेर ; 

( ८३ ) 

भागती नीले जल्ल पर नाव, 

इधर कॉर्टों में बिखरे फृत्त | 
समय कब होता एक समान, 

अरे ! मन ये दुख के दिन भूल । 
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( ८४ ) 
उठी है पीड़ा की मकमोर, 
व्यथित हे यीवत का आलोक !। 
विश्व की सुन्दरता की देन, 
मन्राठी चिन्तित होकर शोक ॥ 
( परे ) 
यहीं है वह फूलों का लोक, 
जहाँ अब तक रमते थे गीत। 
सुघर हाथों का देकर प्यार, 
यहीं पर विधु जाती थी जीत ॥ 
( फई ) 
सालती की मतवाती कुछ, 
बनी थी खचसुच ही अभिशाप | 
जहाँ पर लेकर मन का भार, 
५, 
व्यथित विधु बेढठी थी चुपचाप । 
( ८७ ) 
आँसुओं का वह तरल स्वरूप, 
नवल्ल बयतनों स्रे उसड़ा आज। 
जहाँ सुख ही सुख का अतिरेक, 
वहाँ दुख का दुर्देस्य समाज ! 


( ८८ ) 


'दुस्क्की नयनों से टपके बू 


कुछ से टपके उजले फूल । 


0. 


' हुआ दुख में जिसका अभिषेक 


फूल थे उस अद्चल्न के शूत्ष ॥ 


देवाचेन 


श्त्म सरा स्््ड 
(८६ ) 


हृदय में ले पीड़ा की बाढ़, 
सोचती विद्युलेखा निरुपाय | 
व्यथा की करुणा की अलुभूति, 
अरे ! नारी कितनी असहाय ! 
(६० ) 
पुरुष क्या सचमुच ही पाषास् ! 
सीखता औरों का बलिसुन ! 
ओर नारी वह कितनी हीच ! 
यही क्या सान ! यही सस्मान ! 
(६१) 
देव ने कर दी सूनी गोद, 
ओर पति को भराया कल्याण । 
व्यथ बह स्नेह ! व्यर्थ अनुराग ! 
पल्ले जिसमें भाभी के बाण ॥ 
( ६२ ) 
स्नेह का मसता का यह हास ! 
अरे ! पुरुषों के छेसे कयस ! 
सममते हैं यों ही सब ल्ोम, 
लोकहिंत लिदेयता का नाम ॥। 
£ ६३ ) 
बहाँ भाभी रोती दिन रात, 
तड़पता है मातृत्व महान | 
यहाँ वह स्नेह कहाता मोह, 
प्यार कहलाता है अज्ञान || 


बट 


देवाचेत 


(६४) 
कहाँ माता का भज्जुल प्यार ! 
कहाँ भव का नीरस जड़बाद ! 
कहाँ मड्गलमय सुख संयोग ! 
कहाँ यह इस मन का उनमाद ! 
(६५ ) 
विश्व भर में बरसा अभिशाप, 
मचा यह जीवन का संहार | 
मिटाकर अपना सुखद स्वरूप, 
सुर्खी बनने जाता संसार ! 
(६६ ) 
मृदुल मानव का कोमल रूप, 
आज कितना हो रहा कठोर | 
हृदय की मउ्जुल्नता अभिराम, 
बनती सचमुच वज्ञादपि घोर ।॥॥ 
( ६७ ) 
व्यथा का खारा पारावार, 
उमड़ता जिन आँखों में आज। 
ऊोंकता उन आँखों में धूल, 
आज का यह उन्मत्त समाज |! 
( ६८ ) 
आज भाभी के मनन की आह, 
समझ सकने में सब असमर्थ ! 


सभी करते हैं आज सगब, 
कमल के दल का कण्टक अर्थ ! 


'शम संग 


(६६ ) 
हृदय का धन, प्राणों का प्राण, 
कहाँ वह नयनों का आल्लोक 
चघंसखा इस जीवन में दुख डाल, 
अरे | साँ के मन का यह शोक |! 
(१०० ) 
घुरुष क्या समझे यह सब हाय ! | 
यहाँ क्या भाव ! यहाँ क्या मोल 
हृदय कौ होती केसे नाप ! 
हृदय की केसे होती तोल * 
(१०१ ) 
अरे | माँ की ममता का मोल, 
अकता यह पागल संसार | 
भरा जिसमें. नीरस उनमाद ! 
. भरा जिसमें वेभव का भार: 
( १०२) 
पिता से झुल्षके जन मतिमान, 
तथा भइय्या से भावुक लोग | 
भटक कर सब जाते हैं भूल, 
हृदय के धन का झदु उपयोग ॥ 
( १०३ ) 
फूल से तारक की कर याद, 
भले भाभी बिलखे दिन रात। 
न पर इनमें उसकी अनुभूति, 
न करते कोई उसकी बात ।॥! 


९ 
२३० देवा चेन . 
( १०५४ ) 
ज्राज जो काशी में एकन्न, 
महा विद्वानों का समुदाय । 
न क्या उनका निज का है दोष, 
बनाने में हमको अखहाय॥ 
(१०४ ) 
डुःख बनकर खलता है आज, 
पिता का यह निष्टठुर प्रस्थान । 
के के 
आर भइय्या का यह वराग्य, 
हृदय को कर देता है म्ज्ान ॥ 
( १०६ ) 
अआधेरे जीवन की जो ज्योति, 


प्रवक्ष पौरुष का जो वासमाड़ ! 
'पिज्ञाती जो अब भर को दूध, 


वही नारी इतनी विकलाज् ! 
( १०७ ) 
खरी | तू शक्ति, अरी ! तू भक्ति, 
अरी ! तू जीवन का नव राग । 
अरी ! तू मन की मज्जुल्न प्रीति, 
अरी ! नारी अब तो उठ जाग ! 
( १०८ ) 
दिखा दे |! अपने पद का सान, 
दिखा दे ! सदु सन का अनुराग । 
क्त्ता दे | इस धरती को स्वंग, 
महामाया भव की ! उठ ज्ञाग ! 


इ्शस सर्ग २५९ 


( १०६ 2 
वरद चसुधा में उमड़ पुण्य, 
चुकान को अपना बर भाग । 
कहा कण कण ने आज सगव ! 
महामाया , अब तो उठ जाम! 
(११० ) 
हुमा सस्मित नीला आइह्ाश, 
किया रवि ने योवन में याग। 
दिशाय हो बोलीं उच्न्मत्त. 
झरं ! भव का नारी उठ जाग! 
( १११ ! 
'हिले द्रम दुल्ल आनन्द विभोर, 
लताओं से मचला अनुराग । 
अमर सुख से गाते थे गील, 
महामाया | सो मत, छठ जाग ! 
( ११२ ) 
बसा कलियों में आज विकास, 
भरा फूत्नों में पुर्य पराग। 
'विहम चहके होकर स्वच्छन्द, 
अरी | भव की नारी उट जाग ! 
(११३ ) 
विकल भव में जागा आवेश,. 
लगी घायल प्राणों में आग। 
व्यथित मन में उमड़ा विद्रोह. 
झरी | भत्र की सारी इट जाग ! 


| 


शरर 


(११४७ ) 
नसों में खुलऋर खोला रक्त, 
हृदनब से भागा आज विराग। 


रहा कोई अनुरक्त पुकार, 


अरी : भव की नारी उठ जाग ? 
(११४५ ) 
उठी बिधु व्याकुल होकर आज, 
| गया फूक्लों का बिखर पराग। 
जगाया मानस ने विद्रोह, 
अरी ! नर की नारी उठ जाग ! 
(११६ ) 
रुकी, उठकर टहली कुछ देर, 


पुन: बंठी विधु होकर व्यग्र 


उठी फिर होकर भाराकान्त, 


चली वह ले आवेग समग्र || 


( ११७ ) 
कुसुम कलियों से बोली रूठ, 
उठों ! तुम भी दो मेरा साथ | 
मचाव॑ हम मिलकर विद्रोह, 
कहाव क्यों असमथ अनाथ २ 
( १८) 
ललित ल्तिकाओं को कर प्यार, 
५ अहा उसने कर दो विद्रोह ॥ 
अशुभ सवंत्र परायी गोद, 


स्नेह जब कहलाता है मोह |॥ 


अइशम सर्ग 


( 9६ ) 
कपोती थी चुगती चुपचाप, 
क्‍ साथ में लकर आपना जोड़। 
सुना उसने विधु का अनुरोध 
डड़ो | मूठ बन्धचन दो तोड़। 
(१ ४) 
कमलिनी कर कमलों का साथ, 
ययी थी सब अपना पन भूल । 
कहा विधु ने उससे भय छोड़ ' 
बिछा मत अपन पथ में शूल्न ।। 
६ कर | 
जड़ी फूलों से सरस सुगन्ध, 
कहा उसने उसको सज्ञान। 
बनी यह तो सचमुच स्वाधीन : 
धन्य इसका अपना सम्मान || 
( श्र ) 
सरोवर में अपना अतिबिस्ध, 
दिखा उसको सोन्दय निधान ॥| 
'कहा विधु ने मेरा यह रूप, 
कहाता निबल, हो बलवान || 
( १२३ ) 
चटकता मग शावक म्वच्छन्द, 
हुलस कर आया उसके पास। 
सरसता से सारस ने बोल, 
बताया पास नहीं मधुसास ! 


रेड 


श्श् 


देवाचछ: 


( १२४ ) 
बलमती जाती अपने आप, 
बिना सुलमी यह मन की डोर। 
कभी क्या यों क्गता हे हाथ, 
श्रणय जीवन घन भाव विभोर ! 
(१२४ ) | 
दिखे आते विधु को श्रीहृष, 
घेँसखा बस नयनों में उन्माद ।- 


जगा भावों का नव आवेग, 


लिये यह अलबेला संवाद ॥ 
(१२६ ) 
कहा विधु ने तजकर सड्डीच, हु 
नहीं बढ़ना है मुझको आज ।' 
वहाँ की सारी. शिक्षा व्यथे, क्‍ 
जहाँ इतना हो शुष्क समाज ॥। 
( १२७ ) 
उयथ पुस्तक का सारा ज्ञान, क्‍ 
व्यथ केवल शाब्दिक संग्राम ! 
आज मेन देखे प्रत्यक्ष, 
निरथक तुम पुरुषों के कास * 
(१९८ ) 
देश के प्रति जो हो उद्विग्न, 
जाति के प्रति जिसको हो प्रेम ! 
जिसे अपने पत का अभिमाच, 
सफल है उसका योगत्षेम 


दशम खग 


(१२६ ) 
बड़प्पत का करना निर्वाह, 
विश्व में किन्तु जटिल तम कामः। 
बनाना अपने को सह्लीण, 
मृत्यु का आमंत्रण अविरास |) 
( १३० ) 
बनी शिक्षा पुरुषों का पाठ, 
अरे | तुम सब तो एक समान | 
तुम्हें भोतिकता की परवाह, 
तुम्हें बस हरदम अपना ध्याक्त | 
( १३१ ) 
व्यर्थ का क्यों. करते हो ढोंग ? 
मरे बस सरने दो खंसार!' 
निबलों को तुम ठोकर मार, 
करोगे इडुनियाँ का उद्धार 
( १३२ ) 
तुम्हीं बोले मुझको के बार, 
पढ़ायी थी तुमने यह नीति 
मधुर सबसे मात्रा का स्मेह ! ' 
ँ मधुर सबसे माता की प्रीति !' 


( १३३ ) 
किन्तु वे बातें थीं उपदेश ! 
बस्तुत: था मम में कुछ ओर ! 
निरे बस आउड्म्बर के बच, 
पुरुष बन जाता हे सिरमोर £ 





है देवाचत 


( १३४.) 
अरे | उस साँ का यह सम्माल ! 
अरे | उस माँ का यह अपमान ! 
अरे | हम जिस माँ की सनन्‍्तान, 
उसी पर, ऐसे शर सन्धान ! 
(१३४ ) 
'नहीं तुमको भाभी की याद, 
नहीं उनका भइय्या को ध्यान ! 
तुम्हीं दोनों के बल. से आज 
पिता जी ने ठाना भ्रस्थान ! 
(१३६ ) 
हुयी है जिसकी सूनी गोद, 
छिना जिसके अद्वल्न का लाल । 
'बिलखता है ज्ञिसका मातृत्व, 
भली उसकी यह हाय ! सम्हाल ! 
( १३७ ) 
'समभते हो तुम यह सब व्यथ ! 
, भत्ते तुम शिक्षा के भण्डार ! 
मिटे ऐसी शिक्षा का भार ! 
जले ऐसी शिक्षा का सार! 
क्‍ ( १३४८ ) 
'मुम्हारे मुह के कोमल शब्द, 
ह तुम्हारी यह बाणी अनमोल | 
तुम्हारा थोड़ा मु व्यवहार, . 
धर व्यथा में बल्न सा देता घोल ॥ 


६.३ 


इशम सर्ग ग्श्ऊ 


( १३६ ) 
किन्तु तुमको बिझुने की चाह ! 
तुम्हें भाता लॉकिक सम्मान ! 
तुम्हें कहले संसार रूमथ ! 
मुल्ला होगे तुम रूबक्ता ध्यान! 


( *छ० ) 
बता दो भइय्या को जा आज, 
हृदय मेरा यह हैं निर्दोष | 
भरा मरे मन में परिताप. 
भरा हैं मेरे मन में रोष ॥ 
2, 


गड़े ललज्जित होकर ओहष, 
गरज सुनकर ऐेसी गम्भीर | 
हुआ सचमुच मानों अपराध, 
डउटी अन्तर में ऐेसी पीर ॥ 
( १७० ) 
लगे कहने वे “बस या और" 
कहो कह लो, सब कुछ तुम आज | 
सममभती हो तुम जितना तुच्छ 
नहीं हैं उतना तुच्छ समाज || 
( १४३ ) 
पुरुष क्या पत्थर को प्रत्मूर्ति 
पुरुष क्या है जीवन से हीन? 
सममती हो क्यों तुप यह व्यथ ९ 
हृदय के हम सच क्लेते दीवब” 


श्श८ | ; देवाचने 
( १४७४७ ) 
नहीं भाभी का हमको ध्यान ! 
हमें कंब॒ल्तल बिकने की चाह ! 
हमें प्यारा केवल सम्मान | 
हमारी बस अलबेली राह! 
श४श४ ) 5: 
सुनो इन दोषों का आरोप 
करो जितना तुम चाहो आज | 
नहीं हो सकता इससे किन्तु, 
सुनो, पुरुषों का - तुच्छ समाज ॥। 
(१४६) - 
बहाँ काशी में पूज्य पितृध्य,. . . 
करेंगे: भारत का 5 *हपकार । 
नहीं इसमें मुककी सन्देह, “. 
भरंगे वे भव का भण्डार॥ 
पढ़ी मत तुम, पर निस्सन्देह 
पठेंन डी जीवन का उपदेश ! 
इसीसे सानव ,ज्वैवन स्वगे, 
इसीस पावन्न भारत देश ! 
“( १४८ ) 
अरे ! कल्न का दिन कितनी दूर, ४. 
तुम्हारी इच्छा के अनुकूल। 
करेंगे भरशय्या भी प्रस्थान, 
न हम सकते भाभी को भूल ॥ 


झशस सम 


( १७६ ) 
चलो अब जान की क्या बात ! 
मिटा उसका जब आज महत्व ! 
कहा विधु ने मन में भर रोष, 
नहीं कुछ इन बातों में तत्व ।। 
( १५० ) 
हृदय में जागी मन की खीर, 
लगी अन्तर में दुख की आग। 
विकल थे दोनों जन बस आज, 
लयन बरसे बनकर अनुराग।। 
( १४१ ) 
उठी दोनों में णक पुकार, 
अरी ! नारी कितनी निरुपाय ! 
बसी दोनों में करुणा आज, 
बनाकर दोनों को असहाय ! 





२७६. 


उ्कादशः खर्य 


(१) 
'पबन हहरता चल्ला, भुबन की कॉपी छाया 
सिसटा डर से दिवस, न उसने थौवन पाया ॥ 
छुब्ध हुआ आकाश, व्यथित बल विक्रम भांगा। 
कठिन समय आगया, कष्ट प्राणों में जागा॥ 
(२) 
चल थे जैसे अचल, अचल चशत्नल हो डोले। 
धरा सहमस सी उठी, विकल्न हो पञछी बोले ।। 
खेत लिपट से गये, धूल इलकी हो भागी। 
जाग उठा सक्भीच, प्रगति नदियों ने त्यागी॥ 
(३) 
जलज हुये हतचेत, देखकर जल की पीड़ा । 
सर में स्िसके भ्रक्ल व्यथा की जागी क्रीड़ा ।। 
कुमुद दलों ने आज, स्नेह के साधन खौये। 
जो सुख पाकर हेंसे वही दुख पाकर रोये॥ 


एकादश सगे २६९ 


(५) 
नहीं बनों में दिख कहीं मग दोड लगाते । 
पशु चरते थे नहीं ठिठक कर थे रह जाते।: 
सारा विश्व सभीत शीत का बन्न था छाया | 
ह परम प्रब्ञ हमनत महा भीषण बन आया || 
(£ ) 
सिर पर था आकाश खुली धरती थी नीचे ' 
पड़े मार्ग में खत शोन की गति से सींच ॥। 
भाग रहा था एक सुसज्लित रथ गतिशाली। 
जुते बेल बलवान प्रगति जिनकी थी ढाली । 
(६) 
हाँक रहा था चतुर बैठकर अनुचर आगे! 
- रथारूढ कवि आज भाग्य इस पथ के ज्ञाग | 
एक एक कर गाँव, बाग, बन छूट जाते। 
लोचन दर्शन ला शीत की ऋतु में पाते ॥ 
(७) 
क्षोम हृदय में भरे सोचते थे श्रीपश्डित ; 
यह भारत था कभी परम गौरब से सरिडत | 
थे स्व॒तन्त्र हम कभी कभी था नाम हमारा। 
घर घर में थी बहा सुकृत के रस की धारा ।. 
(८) 
किखु व्यथा की कथा आज़ तो घर घर होती ! 
भारत माता आज स्ाज्ञ दर दर पर खोती |! 
कोटि कोटि हम आज विश्व म॑ पिटते जाते | 
निर्विरोेध हम आज मौन हो मिंटत जाते।। 


टे 


“२६२ देवा घन 


(६) 
इसी देश की ढाल हिमालय था कहलाता । 
इसी देश से सदा जगत ने जोड़ा नाता।। 
इसी देश की कीर्ति फैलकर विन्ध्य जगाता। 
इसके पेर पखार समद सागर लहराता॥ 


( १०) 


'इसमें कहती सदा घुस्य रस पाकर गद्भा। 


यहीं खेलती खेल भानुजा तरल तरुब्ढा | 
लिन्धु इसी में बही यहीं विधिन्ना लहरातठी। 
प्रमुदित गोदावरी यहीं पर केल्नि सचाती। 
। (११) 
यही राम की भूमि ऋष्ण की रति गतिशीला | 
पुण्यभूमि यह मब्जु बुद्ध की जीवन छोला ॥। 
सोता का अनुराग यही वसुधा झुखदानी। 
इसकी सुख सम्पत्ति महामति राधा राती॥ 
( १२ ) 
वेदों का सदज्जीत यहीं जीवन बन छायथा। 
यही भूमि रमणीय लोक की मञजुल माया || 
भव की संस्कृति बसी इसी में परम पुनीता। 
दिव्य ज्ञान की बनी सदा यह गौरव गीता। 
( १३) 
सारा सुख सन्तोष जहाँ पर था सुख पाता। 
जन जन में आलोक जहाँ था बल बरसाता॥ 
जिसके यश के गीत निरन्तर भ्ब था गाता।॥। 
जन्म जन्म की वही हमारी भारत माता। 


गदश सगे २६३ 
( ४) 
ज॑ बनी असहाय ! अकिद्वन ' सम्बलहीना ! 
अरे ! भीख पर आज उसी का निर्भर जीना ! 
महा शभ्रबल॒ आपत्ति जुटी फैली कब्डाली ! 
जीवन का कर लोप मिटी सम्पत्ति प्रणात्री ! 
( १४ ) 
हम निज स्वत्व हमें पर वृत्ति सुहाती | 
मी दीनता घोर निरन्तर हमें मिखती || 
तन के मन के हीन तथा जीवन के थोड़े। 
कोटि कोटि हम आज पड़े अपना बल्ञ तोंड़े। 
(१६ ) 
वृत्ति सक्लीण सदाशयला भी भागी। 
जामा दुख दारिद्रध घुणशित कातरता जागी। 
सुख स्वतंत्रता हीन क्षीण हम भारतवासी। 
पराधीन बन गये घरों में भरी उदासी।॥ 
( १७ ) 
ल्ल अद्ज प्रत्यद्ध सोच से कवि के काँपे। 
उसड़ा भावुक हृदय सहज मग अपना ढाँपे।' 
व्याकुल्ल बरसे नयन बढ़ी जब मन की पीड़ा | 
बरसी परम कठोर प्रकृति की निष्ठुर क्रीड़ा ॥ 
(८) 
था ठम् संत्रस्त कुके अब बादल काले | 
उपजी दिन में रात महा बिपदा सिर डाले।। 
कड़क उठा अब व्योस हृदय व्याकुल्न डिग डोला ) 
चमकी चपला चपतल गरजकर जब नभ बोला !! 


0 | 
. ९६७9 . देशचत् 
( १६ ) 
प्रलयकुर॒ बन मेंघ बरसका मरूकना भूले। 
उमड़े घुमड़े और घरा के ऊपर अूत्ते।| 
टप टप्र टपके बंद हिल्ली धरती की छाती। 
भर भर बरसा मेह बढ़ो बिपदा अरराती॥ 
( २० ) 
महा मूसलाघार मिम्नटत कर बरसा पातनो। 
हुये नदी नंद कड़ विकट कट बरसा पाती || 
बरसा ठ्याकुल ठयोम विकल घरती थी होती। 
प्रकृति भयक्ूर बनों विवश स्लरी होकर रोती॥ 
( २१ ) 
बिदा दिवापति हुये निशा ने शह्ब बजाया ! 
लाया तम का जास सयकछुर बनकर छाया! 
घिरी निरी आपत्ति विकट थी रात अधेरी ! 
महादःख की आज्ञ बजच्ञी जीवन में भेरी! 
(२२ ) 
जल परिपूरित पन्थ बड़ों बिपदा थी छात्री ! 
पशु पत्ती असहाय मरण वेंला सी आयी ।। 
बच्चे चिपके पड़े, गोद माँ की भ्यभीता ! 
घर घर व्याकुज्ञ राम विकल थीं घर घर स्रीता।। 
(२३ ) 
काँपे रथ के बहू सारथी भी' अकुलाया | 
एक ग्राम में पहुँच नरथ्र आगे बढ़ पाया | 
गड्डा का तट जान वहाँ उतरे श्रीपरिडत। 
जल्न सदुल्ल था भाग जहाँ कट कटकर खरिडत ॥ 


शकादेश उग 


हु रश गै 
के । 
#ैएं 


(२४ ) 
परिचित जन खब जुटे जिन्हें थी ज्ञात कहानी । 
बेटी सी थी डिन्हें दुलारी रत्ला गानी।॥ 
हृदय थास कर सुनी उन्होंने बातें सारी। 


काशी का प्रस्थान उपस्थित बिषदा भारों।॥ 


( २५ ) 
द्रवित व्यथा से लोग शोछरू आँखों में छाया 
करुण कथा ने उसड़ हृदय का धेंये बहाया! 
ज्ञागा नव सनन्‍्ताप ! वेदता सन की फूदी * 
नश्वर भव के हँतु अनश्वरता सब टूर्टः : 
(२६ ) 
जक्ोगों ने रथ रोक सारथी को ठहराया। 
कविते ! सब्र कुछ भेल तुझे बढ़ना ही आया ।! 
घर घर फेली बात परम बनकर दुखदायी | 
श्रीपरिडत के हेतु गयी फ़िर नाव मंगायों।। 
( २७ ) 
रुका भयद्धर मेह्द नाव पर जलीं मशालें। 
जल में जा्गीं आज दुःख की दारुण तालें॥ 
सबसे लेकर बिदा परम करुणा से डूबे। 
हृदय शोक संत्रसर्त नाव पर चढ़ कवि ऊबे।। 
( २८ ) 
चल्नी उछलती नाच चतुर नाविक दल्ल सारा। ; 
असाम्यिक्‌ उद्देंग विकल्न गड्स्‍ा की घारा।। 
छप-छप करते डाँडू बोलते केवट बोली | 
दिल्लती डुल्ती हुयी बढ़ी जल्ल में यह टोछो ॥ 


२६६ देवाचन 


(२६ ) 
गड्डा की समधार निशा की तामस काया। 
बही वेग से नाब शोक ने योग ज्गाया | 
केबवट थे चुपचाप देखते जल की लीला। 
कवि का भावुक हृदय हुआ भावों से ढीला। 


( ३० ) 
श्वसुरालय का दीप दिखा आँखों के आगे। 
दूनी गति से कशुण भाव मानस के जागे। 
सोच रहा कवि हाथ ! प्राण प्रिय रल्ना मेरी। 
तुमको दुनियाँ आज हुयी सबंत्र अँधे। 
(३१ ) 
तारक तेरा ज्ञाल ! युगल्न नयनों का तारा! 
जीवन का सोॉन्दय ! स्नेह का दिव्य सहारा ! 
आज गया किस लोक तुमे यों छोड़ अकेली 
रज्ञा वह रस राशि! कहाँ तेरी अक्ाः 
( २ ) 
बह तारक जो तुझे खिक्राता ओर हँसाता। 
वह तारक जो तुझे हुलल कद्दता था माता | 
वह तारक जो तुमे पुण्य की पूर्ति बनाता 
चला गया वह हाय ! तोड़कर तुमसे 
( ३३ ) 
तू माता थी सत्य पिता सें तो था झूठा। 
मेरा तारक हाय ! सदा को मुझसे रूठा॥ 
सचमुच यह दुभांग्य उसे में देख न पाः 
केसे समझभू व्यर्थ विश्व की ममता 


हि 
ला 
चल 
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" ( ३४) 
र्ला कर तू क्षमा सत्य ही ने अपराधी । 
मेन - तेरी शक्ति जगत में तने5 न साथी !: 
तारक के ही साथ मिटे सारे सुख मेर। 
अपराधी में श्र/ज खड़ा हूँ सन्मुख तरे। 
( देश ) न 
हिल्ला व्यथित हो हृदय हु:ख उमड़ा वन भारी । 
रोये ल्ोचन विक॒तल्न रात रोयी अंधियारी ॥| 
रोये नस नक्षत्र देख ज्ोवन का दवड्ा। 
रोयी सब छुछ भूल परम शोकाकुत्न गड्ठा।; 


( ३३ ) 
रोये वदिलहज्ञ भाव उखड़ कर कबिता शायी। 
रोया करुण वियोग व्यथा तज्ननिता रोयी | 
रोये जल जल प्राण विकल बन धीरज्ञ राया। 
रोया रक्त सशक्त पिता का ठन सन रोया || 
( २७) 
ख्रचल हुयी जब नाथ हृदय सें हलूचल जागी । 
सब था नित्य अनित्य चित्त मचला अनुरागी |! 
पाकर हाँ संकधार सदा डूबा भव सारा। 
कृषि डूबा यह आज किन्तु जब सिल्ला किनारा ! 
( रेप ) 
साविक सब चुपचाप उतर कर नीचे आये। 
बाँधी नाव सयक्ष हृदय में सोच जगाये। 
दूना हुआ प्रकाश भभक कर उटीं सशाल्न । 
ब्यधित हृदय सब हाय | व्यथा क्यों आझाज सम्हाल ;। 


>र) 
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( ३६ ) 
उठे छिपाते हुए दुःख की दारुण गाथा। 
यद्यपि जर्जर हृदय किन्तु सर्वोन्नत माथा | 
श्रीपरिडन तत्काल प्राप्त वह जान किनारा। 
उतरे फिर बढ़ चले चल्ला फिर दत्ल बल्न सारा ॥ 
छ ( है । ) 
आया घर फिर अन्धकार में रोने वाल्ला। 
3 | आर 
जीवन का ठुल्व देनय अनिच्छित ढोने वाला | 
जहाँ पिता से तथा व्यथित माता से रोती | 


बिके. 


र्ना थी सन्तप्त पुत्र के दुख से होती॥ 


| (४१ ) 
दारुण व्यथा विभोर रात ने ली अंगड़ाई। 
उठे भवन के लोग शोक ने आग लगाई ॥ 
भूला सब कुछ हाथ ! किन्तु क्यों भूले रोना ? 
यही विश्व का भाग्य व्यथा से व्याकुल होना | 


( ४२ ) 
बन्धु दुखी हो मिले ख्रछुर ने कण्ठ ज्गाया। 
रोयी कल्लपी सास दुःख घर भर सें छाया।॥ 
दाहक शोकावेग बविकल प्राणों से फूटा। 
सचमुच तारक आज लगा इस घर से छूटा ॥ 
९ ४३ ) 
सारा घर सनन्‍्तप्त बढ़ी अन्तर को पीड़ा। 
बनकर दुर्देमनीय काल की जागी क्रीड़ा॥ 
भभकी परम सरोष हृदय को दारुण ज्वाला ! 
लपटें ऊपर उठीं विपुन्न विहल्ल विकराला ॥ 
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( ४४ ) 
मृत्यु ! पुत्र की मृत्यु! दिखी आँखों के आगे। 
पड़कर जिममें प्राण हृदय की निधि ने त्यागे।॥ 
छूटे उसके प्राण तथा छूटी प्रिय काया। 
जिसने माँ का दूध सम्हलकर छोड़ न पाया | 
( ४५ ) 
अकल विकल आवास निशा का नीरव. रोदन | 
करता भव में आज व्यथा का उठ श्रनुमोौदन || 
व्यस्त तथा संत्रस्त महा करुणा में डूवे। 
दीन हीन अति क्षीण सभी जीवन से ऊबे || 
(४६ ) 
गिरने पड़ने लगे हृदय के दुख के मारे। 
आँखों से बह चले शोक से छुब्ध पनारे।। 
तारक का दुख आज रुज्ञाने को फिर आया। 
माँ को अपना लाल दिखा आँखों में छाया ॥ 
( ४७ ) 
र्ञा रस की राशि श्रकृति के करों सबाँरी। 
कल्पतल्नता सी विकल्न पड़ी थी हिम को मारी ।॥। 
पाकर बह एकान्त फफक कर पति से रोयी। 
माँ के सन को व्यथा न पड़कर भव में सोयी ॥| 
( ४८) 
तन में करुणा भरी भरा था मन में रोना। 
घधरठी का अभिशाप बना जीवन का ढोना ॥ 
नयनों में सन्‍ताप हृदय में दारुण बज्वाला। 
ग्रकर अपना प्यार बनी रत्ना विकरात्ा || 


३७७ देवाचन 
( ४६ ) 
विखरे रूखे बाल कमल सा आनन रूखा। 
माँ का पागल प्यार आज ममता का भूखा | 


डबल्ला उर का रक्त आऑँमुओं में बह छाया। 
सुन्दरता में आज सबतल्लन बन शोक समाया। 
( ४० ) 
सम्हत्त रही थी नहीं म॑ज्रिन सी तन की सारी । 
दुख से जजर पड़ी निराभरणा सुकुमारी ॥! 


सूखे मव्जुल अधघर निबल थी कशन्नन काया। 
दारुण पुत्र वियोग जलाने माँ को- आया। 
( ४१ ) 
ओऔवन से वह क्षीण क्षीख थी उसकी बाणी। 
वह बल सम्बत्न होन भाग्य की अकथ कहाती || 
जिज्ञा जिज्ञाकर हाय उसे परिताप जलाता। 
प्रवल्ल भाग्य का दोष तड़पती जिससे माता। 


( #२ ) 
उसे देख इस भाँति घय की काया काँपी। 
इस विधि का प्रतिघात अरे क्या इतना पापी ! 
कहाँ सरस सुख राशि कहाँ यह दुख की ज्वाल्ला ! 
सुन्दरता पर बरस पड़ी बिपदा विकरात्ा 


(४३ ) 
तल्प शीर्ष पर बैठ पाणि पल्लव के द्वारां। 
प्रिय ने ऊपर उठा प्रिया को दिया सहारा।। 
उन्तका दारुण दुःख अधिक अब बढ़कर फूठा। 
जीवन का धन हाय ! देव ने उमका लूटा 
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( ४४ ) 
रोयी धीरज छोड़ विकल होकर अति साता। 
माँ के मन का ज्ञोभ विश्व में कहाँ समाता ! 
ये आँसू जो व्यथित लोचनों से बह आये । 
बल अपना संसार यही खबत्र बसाये | 
(४४ ) 
निज्ञ प्रियतम द्वारा वोधिता दुःखद्ग्था । 
वह करुण कथा को अड्जजा मूतिसाना || 
पति हृदय वझ्यथां के आँसुओं से मिग्रोती। 
सिसक सिसक बोली शोक सन्‍्तप्र र्ना॥ 
( ४६ ) 
प्रियतम |! तुम आये हाथ ! क्या देखने को ! 
यह मुझ दुखिया की गोद्‌ तो आज सूती : 
अह सुकृत अनोखा स्नेह सारा तुम्हारा 
इप्त मुझ अवल्ाा से खो गया नाथ मेरे: 
( ४७ ) 
सुत हृदय दुल्लारा खो सदा सबद्ा को। 
जल जल मरती हूँ छीजती हूँ न तो भी 
बस व्यथित व्यथा से मन्द में भाग्यहीना | 
मटपट सर जाऊझ कामना नाथ! सेरी।! 


( ४८ ) 
उस दिल ज्वर से था लाल सनन्‍्तप्त मेरा । 
घर पर न सक्की में रोक देखो तुम्हें तो ॥ 
असफल वह होगी पापिनों पुण्ययात्रा। 
प्ियतम | बतला दो में न क्यों ज्ञान पायी ! 


बेर 


(४६ ) 
किस तरह, भुला दे भूलती ही नहीं हे। 
अनुपम गति मेरे लाज़ के लोचनों की॥ 
विकसित छवि मरे लाल की माधुरी की। 
अब फिर न कभी क्या देख आँखें सकंगी 
(३० ) 
कुछ कह न सकी थी हाय ! सक्लोच से में । 
तुम उस दिन जो यों छोड़ जाते नहीं तो ॥। 
प्रियतम ! तुमको तो अन्त में देख लेता । 
अतिशय म्रदु जी का लाड़ला लाल मेरा ।॥। 


(६१) 
वह कमल सरीखी कोमला काम्त काया। 
किस तरह हुयी थी बेधिता शीतल्ना से ॥ 
वह निपट हटीली काल की कर लीला। 
प्रियतम ! सब देखी पातकी लोचनों ने ।। 


६९२) 
पड़कर सतवाले काल के क्रर हाथों। 
घुल् घुल कर भेरे ज्ञाज़ ने प्राण छोड़े | 
पर अब तक जींती जञागती में अभागी। 
प्रियतम ! यह मेरे देव की घात देखो॥ 
(६३ ) 
घर पर बहुतेरी ओषधें यों पड़ी हैं। 
यह चुम उठती है चित्त में बात तीखी। 
पर निपट निराली लोक की ये प्रथायें। 
भ्रियतम ! उमड़ी थीं ल्ञाल के प्राण लेने || 


दैवायत 
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(६४ ) 
वश चल न सका हा! काल की वचद्चना से । 
छिन सहज गया हा ! प्राण स्रापुत्र सेरा।| 
मुख अब तुमको में नाथ ! केसे दिखाऊँ! 
निज प्रिय सुत हीना निवत्ञा रिक्तहस्ता।! 


( ६५ ) 
बिल्लख बिक्लख मेंने पुत्र की चिन्तना से। 
उस भव परितापी देव को था पुकारा ॥ 
पर निठुर सदा का वश्जना का पुजारी! 
अविकल वह आया लाल के प्राण छेने॥ 


( ६६ ) 
तुम प्रिय ! बतल्ा दो मुक्ति की युक्ति कोई । 
अब यह न मुझे है विश्व सारा सुदाता।॥ 
निज हृदय दुलारे लाल के लोभ से में। 
उस नरकपुरी की मस्रत्यु को चूम लूंगी। 
( ६७ ) 
घर भर अकुल्लाता घोर सनन्‍ताप से था। 
विचलित मुख प्यारे ज्ञाऊ का देख मेरे॥ 
पर चह मतवाल्ा स्वगंवाला विधाता | 
उस दिन न किसी के आँसुओं से पसीजा॥ 
( द८ ) 
यह भव उसकी ही कीर्ति के गीत गाता। 
जिस्त जगत पिता से वेदना प्राप्त होती ।! 
किस तरह सुझे हा! आज स्वीकार होवे। 
इस परम प्रतापी देव को छत्रछ्चाया ॥ 


०8६, 


श्७ड 


( ६६ ) 
यह डर कदता है फूटता है कलेजा। 
इस विपुल् व्यथा से श्राण हैं पह्ुः मेरे॥ 
जल्लन॒ जलन अकुलाती ड्ूबती वेढना में। 
किस तरह कहो में लाल को भूत्र जाऊ॥ 
( ७७ ) 
किस किस युग के ये शोक सनन्‍्ताप फूट ! 
सब्र अशुभ क्रियायं आज फूदी कहाँ की ! 
प्रतिफल्ल किप्त मेरे पाप का हा मिल्ा है ! 
बरबस चढ़ आया हाथ ! दुभाग्य मेरा! 
(७१ ) 
जब वह जननी है विह॒क्ा आज़ रो रो। 
प्रिय खत जिसका है देव ने मार डाल्ला।॥ 
तब फट पड़ती हे क्यों नहीं हा ! घरित्री | 


कप 


ग्रिय | यह दुखिया में पूछती हूँ बता दो! 
-( ७२ ) 

कब तक भटठकेंगे दुःख में प्राण मेरे! 

अब कब तक आँखे बावल्ली काम देंगी! 

कब तक यह छाती वज्ञ सी हो रहेगी ! 

कब तक प्रिय ! रो रो और जीना पड़ेगा ! 
( ७३ ) 

बरबस जिसकी यों हाय ! हो गोद सूलनी |! 

हरदस नयनों के सूखते हों न आँसू।। 

जिस विगलित माँ की दूध की धार सूखी | 

अब बस उसकी तो झूत्यु ही में भक्नाई ॥ 


देबाजेन 
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( «४ ) 
प्रिय ! यह सुतहीना निब्रत्ना क्षीझपुण्या। 
अब तलक तुम्हारी छुद्र वामाड्निनी थी।! 
इस विरह व्यथा में माँगती नाथ ! रो रो। 
अब बस इसको दो झृत्यु की भीख मसाँगे॥ 
(५४ ) 
बचपन सब बीता प्यार के पुण्य में ही। 
पर व्यथित जवानी रो रही है व्यथा से॥। 
झुक झुक सुककों तो क्ररता से जलाते। 
इस निपट अभागे भाग्य के भोग मेरे ॥ 


( ७६ ) 
अब विकल सदा की दुःख की सड्ठिनी में | 
किस तरह व्यथा से दुर्दिनों में न रोझ ॥ 
प्रिय | तुम बतल्ा दो घेय पावे कहाँ से ! 
अब वह जननी जो विश्व में भाग्यदहीना ! 
( ७७ ) 
बह परम अभागी पाप की पुछ्च साता | 
सुत मरण खड़ी जो देखती और जीती ॥ 
तिस पर उसको ज्ञो नाथ आये न रोना ।| 
बस प्रत्मय मचेगी नष्ट संसार होगा ;। 
( ७८ ) 
तुम मत अब रोको प्राण ! रोने मुझे दो। 
इस तड़पन से ही प्राप्त होगी भलाई । 
इन जिन नयनों ने लाल की मोत देखी। 
अब निल्लज बचें क्यों विश्व को देखने को |! 


( ७६ ) 
बन विकल व्यथा से ल्ञाल्न के हेतु रोना। 
तड़पलत यह जी की वदना जन्य ज्वाला ॥ 
यह अधम सदा का शोक सन्‍्ताप मेरा। 
प्रियतम ! इस फूटे भाग्य का दोष ही तो।॥ 


( ८० ) 


देवाचन, 


फिर किस मुह से हा! देव को दोष दूँ में । 


किस तरह बताऊ विश्व को दुःखदायी ॥ 
घिर घिर जब मेरे भाग्य के दोष आये। 
इस मुझ दुखिया को सबंदा को रुत्ञाने ॥ 


(८१ ) 
यह कल्क मिटेगी दुःख की हाय केसे ! 
यह जलन बुकेगी शोक की क्यों बुमाये ! 
किस तरह रुकेगी धार हा! आँसुओं की ! 
यदि फिर न सिल्तेगा विश्व में काल मेरा ॥ 


( पूरे ) 
अरब बस जलना ही जन्म का धम भेरा। 
यह इस विपदा की बेदना अनन्‍्तहीना || 
बस हरदम रोना आँसुओं का बहाना। 
प्रिय ! यह इस मेरे भाग्य के लेख में हे।॥ 


( ८३ ) 


अब इस करुणा का अन्त हो नाथ ! कैसे ' 


जब यह उपजी हे लाल को मार मेरे॥ 
बस उचित सदा को हाँ जिये और जागे। 
यह मुझ दुखिया की जन्म की सह्टलिदी हो | 
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(८घछ) . 
घर कुछ मुझको हे प्राण ! सनन्‍्तोष होता। 
इस विपुत्ष व्यथा के दुःख को पूजती में॥ 
यदि क्षण भर को भी प्राप्त हो ल्ञाल मेरा। 
कहकर मुझको माँ अूल जाता गत्ने से॥ 
ु (८४ ) 
इस तरह व्यथा की तोड़ती तिक्त सीमा। 
निज करुण कथा से यामिनी को झुल्ाती || 
फफक फफक रोयी क्ुब्धिता पुनहीना। 
प्रियतम पति को पा शोक सन्‍्तप्त रतज्ना।। 
(5८६ ) 
जल जल करुणा से छुब्ध हो प्राण रोये। 
तड़प तड़प रोयी काठ्य की कानत धारा।। 
हृदय सदय रोया विश्व में पीड़ितों का। 
उस दिन अपघाती देव की वच्चना से।॥ 


( ८७ ) 
अब प्रियतम की वे शोक सनन्‍्तप्त आँखें। 
उस विकलत्लन निशा की दुःख की सद्ठिनी थीं | 
जब विरह व्यथा से प्राण से छोड़ती थी। 
वह अपयशशीला वेदनामुक्त माता॥ 
( ८८ ) 
यह हृदय भले ही खण्ड के खण्ड होवे। 
जल जल कर सारी देह हो नष्ट चाद्दे॥ 
गल्ल सत्न॒ कर सारा स्नेह सौन्दय छीजे। 
पर सतत जननी का खो गया सो गया ही।' 


छा छै 
श्ज्य्ट ' दवाचत्त 


(८६ ) 
इस दुखद घड़ी में रात की काकल्निमा में। 
निञज्ञ॒ परम प्रिया को बोध सन्तोष देते॥ 
कुछ विचलित होते चित्त की प्रेरणा से । 
प्रियतम निज जी का मान सा छोड़ बोले ॥ 
( ६० ) 
प्रिये! सदा को यह बेदना मिल्नी 
सदेव को है उतरी बविडस्बना ॥ 
हमें सदा को यह दी विरश्ि ने। 
वियोग की भार भरी विभावरी ॥ 
(६१) 
प्रचण्ड हो मृत्यु समस्त लोक में। 
विराजती है. प्रत्नयद्गरी महा ॥ 
भरी हुयी हे भव में विडम्बना।! 
इसीलिए नित्य अनादि काल्न से ॥ 
६ ६२ ) 
मनुष्य होता निरुषाय है यहीं। 
यह्दी कहाता विधि का विधान है॥ 
सदेव संसार समरत हारता। 
मसुखापहारी विकराल काल से ॥ 
( ६३ ) 
व्यथा रुलाती सबको भयावनी ! 
स्वपुत्र की सत्यु किसे खली नहीं! 
परन्तु देखो बह व्यक्ति है कहाँ! 
ले भेलतां हो भव में विपद्लि जो! 
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(६४ ) 
व्रिये | सदा दो परितोष चित्त को। 
प्रयुत्ति भारी भव की व्यथा भरी ॥ 
मनुष्य के भाग्य विभोर भोग सें। 
विपत्ति का अन्य विकल्प है नहीं ॥ 
( ६५४) 
यहाँ हसयों से तुम देखती रहीं। 
भयछुरी जीवन हानि पुत्र की।॥ 
वहाँ बना में बहु भाँति व्यस्त था ॥ 
लिये व्यथा शोकमयी अकल्पिता ॥ 


( ६६ ) 
सदा कहाती जननी महोत्तमा ! 
सदेव होता अखमथ सा पिता ॥ 
परन्तु मेरी असमरथता निरी। 
बना रही है बस पहन सा मुझे ॥ 
( ६७ ) 
प्रिये! बडी थीं तुम भाग्यशालिनी । 
मिल्षा तुम्हें जो अधिकार प्यार का ॥ 
जगा गले से अपने झुपुत्र को। 
सदुःख रो तो तुमने किया यहाँ॥ 
( ध८ ) 
परन्तु में था किस भाँति का पिता ! 
कठोरकमी अयशी . महादुखी ! 
अनन्त प्राणाधिक पुत्र के किये! 
न दे सका स्नेह न प्यार ले सका! 


२८० देवाचन 


( ६६ ) 
विज्ञोचनों के इस अश्नपात में। 
अये ! तुम्हारे सन को व्यथा भरी॥ 
परन्तु मेरी यह स्नेह भावना ! 
अकिश्वना छुब्धभना पराजिता |! 
( १०० ) 
सम तो समाती उर में दया मया। 
न आँसुओं की यह धार सूखती || 
प्रिये | तुम्हारी मन की भरी व्यथा | 
हरी सदा को परितापदायिनी ॥ 
( १०१ ) 
दुरन्त हो दारुण झुत्यु लोक में। 
प्रसिद्ध है छोर कथा बविपत्ति की ॥ 
अरे | हमारा प्रिय पुत्र  छीनने । 
सदप आयी यम की करालता। || 
( १०२ ) 
मनुष्य का बन्धन विश्व है नहीं । 
युगोपकारी उसका स्वभाव है॥ 
समत्व सारा उसमें इल्तीलिये।! 
स्वदेश का जाति कुटुम्ब का भरा॥ 
( १०३ ) 
कुटुम्ब होता जिससे प्रदीप्र है। 
स्वजाति का जो घन है स्वदेश का।॥ 
वही हमारा धन खोगया यहाँ। 
सुपुत्र प्यारा हमसे सदेव को ॥| 


३ 
एकादश सब 


रू 
| 
श््सि 


हक 
परन्तु रोना फिर दुःख भोगना। 
गिना गया निरिद्ित लोक में सदा ।! 
सदा व्यथा सिद्चत विश्व में ग्रिये | 
ख्चिन्त्य है. करू बिपाक सबंथा || 
( १८४ ) 
विनाश की अग्नि महा भयावनी ; 
हमें जल्लान उतरी प्रचण्ड हो; 
नहीं दिखानी अब पीठ चाहिये। 


चलो चलें कूद पड़े जलें मर।' 
(१८६ ) 
मेरे बेटे पर मुककों ही खप जाने दो मर जाने दो 
प्रियतंम | अपने इस जीवन की मुझको यह भेट चढ़ाने दो )) 
यह कह सहसा उठ खड़ी हुयी फिर गिरी विकन्न होकर माता । 
उसके उन बविहल प्राणों पर भव था आँसू ये बरसाता ॥ 
( १०७ ) 
धरती पर की वह सुन्दरता मूछित सी होकर मुरम्कायी । 
मप्तता की नीरद भाषा थी माता के प्राखों पर छागी। 
उसके उस फटते अन्तर से वह प्यार उबल्लनता जाता था। 
यौवन की दारुण विपदा का जिससे हरदम का नाता था ३६ 
( १6८ ) 
बह शेव्या सी पाद्चाली सी दुख से व्याकुज्ञ व्यथिता दीना 
जर्जर होकर थी पड़ी हुयी जीवन की छवि दैवाधीना 
वह अचेतन्य सी--सोती सी पति की बल्बती झुजाओं में ॥: 
कविता की करुणा बन फैली बह पावन पुण्य कथाओं में |. 


बिक 
श्झय ' द्वाचत 


(१०६ ) 
यति की शोदछाकुल आँखों में वेषस्य किषय सम्भव जागा; 
दख सख में घर करने बाली जड़ता स॑ कामद्रव जागा । 
पीड़ा की व्याकुल घड़ियों में लघुता लकर यह भूब जागा;: 
ज्ञागा | मानव के अन्तर का दुदस बनकर दानव जागा, 


( ११० ) 
विहुल्त अघरों से अघर मिले पल्कों पर आंख ककूम पड़ी। 
इला की इस करुशा में भी दुख को घाड़यां य॑ धूम पड़ा। 
खसबा आँख उसने खोकोी अपन अरय के नहलाने को ॥ 
पर आनी थी उनन्‍्तप्त निशा उसको अविरास सता!ने को॥ 


(१११ ) 
उसने देखी अपने प्रिय में जलतां कामुकता की ज्वात्ता। 
जरसी योदन के पापों से जिसमे भीषणुता विंकरात्ा। 
छसने देखी अपने पतन में भद्व को निबल दठुबल नारी। 


जिसको हरइम ठुकराती हैं घरतों पर सान्वता सारी॥ 
(११२ ) 

झचरज से मर करके उससे पौरूष की कायरता देखी! 
ी रिमस झड़ता देखी! 

| की परवशता देखी! 

निदेयता ककशता देखी! 


'जह बोली हे मेरे बेटे !तू आजा मुख दिखलाने को: 
मै तो विलछुल्न वेयार खड़ी मर जाने को खप जाने को : 
यर तुस इस मद के उद्धारक ! तुम देश जाति के कशधार : 


तुम मानव की सथ्योदा के बलवान परम रक्षक उद्दर 


'अकादश सग डे 


(११४ ) 
सर ठुस सारा दुख भूल भूले सरी ससता माया ' 
'घचुमका कंबल प्यारी खगती मेरी जजर निबल काया 
लो | इसका सत्यानाश करो जी भर इसस खेलों खाली 
अपने इस निष्ठुर पौरुष को ज्ञितना चाह! तम उद्सा लो 
(११४ ) 
यह कह उसने निज रज्जा के चट चटठ चट चट बन्यन तोडे ! 
पति के अधर्रों पर छद्धत हो उसने निञ्ञ शुध्द्बर जोड़े! 
साड़ी उसने अपनी ऊझाड़ी नलोचे अरन 'सिष्पाण केश ! 
जागा बारों के जीवन का आवेश सरा टदुद्धप देश! 


कै चअमपाक्र.. हैं २०. हु आरके ड़ 


लज्ञजा से सिर दीचा करके पति ने ली हस्द्री एक साँस । 
गूजा उस नोरव रज्नों में वह सर्वनाश का अट्दास ॥ 
गौीरव की गुरु सथादा पर के वे की बीए" दह जाग जटी । 
उसके जीवन ने आज यहाँ करबट बदनी यह आग चठो || 


(११७) 
चुपचाप उठा कवि ऋचुमव कर आअउने को प्ठी के अयोग्य ! 
सन मे बांज्ञा दह नारा को नर ने समझा बया महाभाग्प ! 
ठ मकटपद बाहर आया उससे क्‍या शोथ क्या पायः ! 
उसकी गू गी जिज्ञाला का अब तक न यहाँ उत्तर पाया ! 

(११८३ 
यह महात्याग | यह सहाउाभ | संझार सदा इसको गाता | 
इसकी महिमा से जीवन का इस कविता से जुद्ता नाता !! 
रूठा तारक जंधा बेटा छूटी रत्ना ! जञाया। 
'सब छोड़ आज इप्त गहपति ने ज़तवा के कि छा पढ़ पाया ॥ 


5 


श्पछ देवा 
(११६ ) 

. यह बह पद जिसके प्राणों में माता की ममता लहराती! 

यह वह पद जिसकी सय्यांदा विहल बन बन दुनियाँ गाती ! 


यह बह पद्‌ जिसकी साया से निबल मानवता बल्न पाती ! 
रा के जीवन को करुणा जिसका हरदम महल गाती।! 


हादसा ख् 
(१) 


जगीं मनुष्य की प्रसिद्ध ऋद्धि सिद्धियाँ: 
समस्त काव्य की अलौकिका समंद्धियाँ ! 
जगी व्यथा विभोर विश्व की व्यथा नयी ! 
चली कथा यहाँ नवीन कल्पनामयी : 


(२) 


सदेव दःख से प्रमत्त लेखनी न रो! 
महा विपन्न विश्व का मुखारविन्द धो! 
जगे विशुद्ध अचेना ! विंशुद्ध बन्दना 
विशुद्ध स्बंधा तथा नवीन कल्पना * 


(३) 
अरक्षिता जहाँ सुयोग को परम्परा। 
जहाँ समाज दीनता अधीनता भरा।॥॥ 
जहाँ बड़ी बढ़ो हुयी विरोध भावना | 
बने उसी स्वदेश की प्रगल्भ कहपना ॥ 


श्८६ देवाचत 


(४) 
अचिन्त्य की जहाँ हयी सदेव चिन्तना | 
अ्रभाव की बनी जहाँ प्रशस्त अचना॥ 
ढले वहीं विमुक्त भाव बन्दना ढले ! 
चलते वहीं समृद्ध काव्य-कल्पना चले ! 


(५) 


सदैव शेष है जहाँ स्वमम जानना ! 
सदेव शेष है जहाँ स्वकर्म जानना | 
सदेव शेष है जहाँ स्ववर्स जानना । 
सेव शेष है जहाँ स्वथघम ज्ञानना ॥ 


(5) 
वहीं कठोर जल्ेखनी व्यथा सम्हाल ले! 
वहीं स्वचिन्तना सुधा समुद्र ढाल दे! 
वहीं जगा अरी ! विशुश्र भाव बन्दना ! 
अखर्ड विश्व की महान पुण्य कल्पना ! 
(७) 
यही सदेव की अखरिडता परम्परा । 
बुरा भत्रा सभी सम्हाल्नती वसुन्धरा॥ 
. स्व में स्वकृर्स हो रहे बुरे भले। 
विरक्त हो न लेखनी रुके चली चले॥ 


(८) 
जहाँ ममत्व की प्रतीक माँ सदा जल्ले। 
जहाँ पिता समस्त स्नेह तोड़ता चल्ले॥ 
वहीं बढ़ी अनन्त भार वाहिनी कथा । 
लिये वियोग व्यग्नता भरी हुयी व्यथा || 


,९१ 
हे 


है 8 25 ०४6 
स्धर्म संद्धलां बेहाल हा उठी! 
विपन्न बेदना विशाल हो उठी! 

ऋरता अभहां करत हो उठों ! 
विपत्ति आज़ तो निहाज्ञ हो बठां ! 
( १० ) 


प्रचण्ड अन्नि ओर भी सशक्त हो उठी 
सम्तस्त विश्व की बिपत्ति व्यक्त हो उठी 
अनन्त घाप्यचिन्तरा अशक्त हो डठो। 
सनुष्प की स्वसक्ति थी विरक्त हो उटी | 
(४१ १ 

सिटी उद्ारटा तथा बढ़ो विपन्नता 

सइनता घटी बढ़ी मसल्लील खिन्नता ! 

विपत्ति से बिपश और हॉँफता हुआ : 

हिल्ला समस्त काव्य आज कॉपटा हुआ ! 

(१२) 

समीर कापता नद्वीन देख आऋापदा:; 
सभीत काल देखता स्वलास्य दा बदा ॥ 


47५ ड््ज 
विरक्ति आज 
' ग्रशुस्पर शब्द 


कस्द्ल 
ड्स 


बदी विपस्ति में विपतक्ति और बदच्चना | 
स्वंगेह देह से बिरत्त था पिता बना !;. 
( १३ ) 
की बने स्वनक्ति प्राशदः | 
की यथा जिभक्ति सबंदा ., 
जो नदी बिश्व में प्रभा भरे। 


अर 


प्रशास छोह सदा करे ॥ 


घर देवाचन 


(१४ ) 
स्वपुत्र की व्यथा भरी विपन्न योगित्ी | 
बनी सदेव के वियोग से वियोगिनी || 
उसे सदव के निमित्त वेदना सिली। 
प्रचरए्ठ आत्मदाद्द युक्त चेतना सिल्री ॥ 


(१४ ) 
ञ्टई <्‌ 
लसे सदव . के निमित्त छोड़ता हुआ। 
खदेब के निमित्त प्यार तोड़ता हुआ ॥ 
चला गया बिरक्त लोक पूज्य देवता । 
अप विश्व के महान काठउ्य का पिला ॥| 


(१६ ) 
अरे ! वियोग की व्यथा अभी चुकी नहीं ! 
बनी समस्त सृष्टि नम्न वस्तु की नहीं ! 
कठोर सबनांश की कथा रुकी नहीं 
कराज् काल की कठोरता ऋुझ्की नहीं! 
( १७ ) 
झचरण्ड शक्ति की महा बलिछ्ता जगी। 
अतीव दीन विश्व की कनिश्ठतः ज़गी ॥ 
लगी उषा विपन्न क्ोक रक्त रखिता। 
दिखी धरा समस्त स्नेह से अनावुता ॥ 


( ८) 
दिखी दुखी कलिन्द नन्दिनी पड़ी हुयी ! 
दुस्‍स्न्त दुःख और धूम्र में गड़ी हुयी ॥ 
प्रशस्त दक्षिणाग्र भाग में प्रयाग था। 
महान धर भूमि का दुखो विभाग सा ॥ 


हादश सर्ग र्८६ 


( १६ ) 
जिसे सशोक गोद में लिये हुये दिखी । 
बड़ी दुखी सुरापगा स्वदेश की लिखी | 
अशक्त प्राण थे अशक्त रक्त होरहा। 
अशक्त चित्त भी निरा विरक्त हो रहा || 
द ( २० ) 
ज्वल्लन्त दुःखपूर आह छोड़ती हुयी। 
सस्‍्वसार अजद्भ-अक्छू का मनिचोडती हयी ॥ 
सखद देह तोड़ती गरोड़ती हुयी । 
सभावसिद्ध वेग नेग छोड़ती हुयी ॥ 
(९१) 
मित्रीं सशोक जन्हुजञा तथा कल्षिन्दजा | 
यहाँ मिज्लाप था न ॒पृत्र सा रजा पुञ्ञा 
किसे न दुःख विश्व में कहो जला सका ९ 
किसे न काल का प्रताप है गला सका ? 


(«६२ ) 
प्रभात को उपासना समाप्त थी हुयी। 
सुषुप्त आाणशक्ति स्वल्प प्राप्त थी हुयी ॥ 
प्रबुद्ध बुद्धि थी नया प्रयत्न खोजती । 
मनुष्य को मनुष्यठा सयलत्न खोजती ॥ 
२३ ) 

खड़ा विरक्त साधु एक था निहारता। 

समग्र लोकधम था उसे पुकारता ॥ 

अशक्त चित्त लोक में सदेद हारता। 

विरक्ति क्या कभी कहा सकी उदारता ? 


२६२ देवाचेन 
(६ रे४ ) 
अरे ! समस्त योग्यता अयोग्यता हुयी । 
समहत व्यर्थ व्यध्त भाव मव्यता हुयी ॥ 
वृथा हुयी समस्त ज्ञान की उपासना। 
मिटी न काम को जहाँ बलिए वासना ॥ 
( बेर ) 

स्वपुत्र की कठोर मृत्यु की कथा लिये। 

अनन्त कष्टदायिनी बड़ी व्यथा लिये ।॥। 

'विद्ग्य माँ बनी जहाँ बिरक्त थे रही। 

जहाँ समस्त सृष्टि प्राण शक्ति खो रही ॥ 


( रे$ ) 
बहा जगी पशुत्व की छाकाम्य कामना । 
वहीं जगी अन्ञम्य पाप पूर्ण भावना ॥ 
अरे ! शरीर क्या इसी निमित्त है बना ? 
कभी सिटे न काम को बलिष्ठ वासना ! 
( ३७ ) 
मुझे मिले भले सदेबव को अयोग्यता। 
बने प्रिया सदेव के लिये महात्रता।॥ 
परन्तु चित्त में यही विकार है घना। 
अजेय सिद्ध क्यों हुयी बलिष्ठ वासना ! 
( रे८ ) 
उसी अशिष्ट काम को पछाड़ता हुआ । 
अधम का पड़ा प्रभाव आड़ता हुआ ॥ 


समस्त पाप और ताप फाड़ता हुआ। 
बढ़े मनुष्य क्यों न॒तू दहाड़ता हुआ ? 


द्वादश सग २६३ 


( ३६ ) 
स्वगेह देह ही बिसार आज़ चिन्तना | 
समस्त विश्व की लिये यथा अजना || 
लिये हुये विशुश्र शुद्ध आब बन्दना। 
लिये उद्ारता असूृत पुण्य कल्पना | 
( ४० ) ु 
चला विरक्त साधु पुण्य कल्पना लिये। : 
जिये ! स्वशक्ति की समृद्ध रक्षना जिये ! 
उसे घरा प्रसन्न हो निहारने लगी! 
स्वभक्ति दे समान शक्ति बारने लगी | 


(४१ ) 
प्रसन्न जाहवी मरीचि माज् शोमिता। 
हुयी विचित्रता लिये हुये तरह्लिता ॥ 
सुगन्‍न्ध दे समीर नीर था उछालता | 
दिनेन्द्र रूप राशि से उसे सम्हालता || 
( ४२ ) 
मुखारविन्द में भरे अनन्य चिन्तना ! 
भरे हृगारविन्द में विराग वेदना |) 
प्रशस्त वक्ष में भरे सस्नेह साथधना। 
चला! बयरक साधु धन्य भाव वन्दन! :. 


( ४३ ) 
प्रलम्ब बाहुदण्ड शक्तिघाम हो हिले। 
सशक्त पाद पद्म पुण्यकाम हो खिल्ने ॥ 
युवा शरीर आज ओर गोर हो उठा। 
मनुष्य आज तो सदप और हो उठा ॥ 


२६४ देवाचत 


( ४४ ) 
उसे यहाँ बसुन्धरा निदह्वारने ल्गी। 
समस्त सूंडष्टि आज पुण्य वारने लगी॥ 
दया ठथा सया कृपा पलारने ल्गी। 
विमुर्य रझूपराशि देख हारने त्गीं॥ 
( ४४ ) 
स्वरेश का कटा फड्ा स्वरूप देखता ! 
सनुष्य को जहान में विरूप देखता ! 
चल्ला विरक्त साथु श्रेष्ठ आज तो चल्ञा ! 
समस्त विश्व का इसी निम्ित्त हो भत्ता ! 
( ४६ ) 
दिखी उसे छद्दारता गड़ी पड़ी हुयी। 
तथा घरों घर्रोा ऋृत्घ्तता भरी हुयी ॥ 
दिखी समस्त विश्व में व्यथा जगी। 
खी मनुष्य के स्वरूप की चिता लगी॥ 


( ४७ ) 


है प्र 


५॒ हू । 


2 थ 


दिखी समस्त छोछ में सहाल होनता। 
विभमक्त बिश्व में भरी हुआ आअवधीरतः || 
भरी दिखी मनुष्य में अनन्त द्वीवनता । 

हीलता |॥ 


री 


दिखी उसे छभी कहीं महा म 
हट 


| 
ना 


क्र 


मस्त संधि का अथाथ रूप था खुला। 
. भनुष्य को करातत स्वाय था रहा भुझ्ा ॥ 

पराथ स्वप्न था हुआ बढ़ी प्रबन्ना 

झनीति भीति का प्रतीक विश्व था बना ॥ 


द्वादश सग स्ध्छ्‌ 


५58) 
भिरा छुआ चरित्र पाप और इधृछता। 
दिखी समस्त देश ज्ञाति की निरेृष्ठ दा ,' 
मनुष्य के लिये मनुष्य को कुृमाइनः | 
समूह लोभ ओर ल्ाम का हुमावन्ता ;; 


(४०) 
विचार भेद जन्य आधि दयावियाँ दिखी। 
अनन्त देश जाति ली इपाधियोँ दिखीं।॥ 
दिखी महल मात्भूसि आज़ जजरा। 
विभक्त शक्ति होन पुण्यदा बसुन्धरा ॥ 
( ४१ ) 


थका नहीं शरीर किन्तु घारणा डी | 

नवुद्धि देख लोक की प्रताड़ना रूकी । 

मिटी विरक्ति ओर भक्ति बासना ज्ञा ; 

भल्ती मंदान राम की छपासना हागी।; 

कक, 
यही उपासता अनन्त शक्ति दादिनी। 
यथार्थ की विरक्ति और सक्तिदप्चेनी ॥ 
प्रशस्त लोइझ की यही विसक्ति वासना | 
यही स्वदेश जाति की भत्ती उपासना | 
( ४३ ) 

अल्म्य ल्लाभ सा प्रकाश प्राप्त होगया ! 

समस्त ज्ञोीभम साथु का समाप्त होगवा || 

जगी छुबन्ध भावत्र मूमि लोऋमछुला : 

कर महान राम प्राणिमानत्र का हता ॥| 


२६६ देवाचेन 
( ५४ ) 
घरों घरों प्रबुद्ध राम का विकास हो। 
सभी कहीं विशुद्ध स्नेह का निवास हो ॥ 
विज्ञीन आस हो तथा विल्लीन हास हो । 
सममत पुस्यभूसि में भरा विकास हो ॥ 
( ४४ ) 
परन्तु रास की यथोचिता डउपासना। 
स्वदेश को स्वजाति की समृद्धि साधना || 
सदेव लोक लाभ की पुनीत वासना । 
तथा अनन्त स्नेह की सभक्ति बन्दना ॥ 
( ४६ ) 
उश्ली पवित्र भूमि में सदव सम्भवा। 
बहे जहाँ यथाथ भक्ति से भरी हवा।॥ 
भरी हुयी जहाँ सनुष्य में मनुष्यता। 
जहाँ विवेक से समन्विता स्व॒तन्त्रता || 
( ४७ ) 
इसीलिये सदा विशुद्ध शक्ति बनिदता 
इसी तिमित्त लोक पूजिता स्वतन्त्रता ॥| 
इसी निमित्त धस घारिणी धरा बनी । 
नृक्रोक की यशरिवनी परम्परा बची ।| 
( ४८ ) 
यती महान यों विचारता हुआ चल्ना। 
करे विशुद्ध बोध सब लक्लोक का भत्ता ॥ 
अजेय रास का स्वरूप आज था खुला। 
चरिज्ञ का पविन्न पुण्य रूप था धघुला॥ 


- है है 
/8॥ 
छ 


क्दश सम 


( #£ ) 
र्‌ः हे की 
सदा सम्थ राम को चरित्र शुद्धता। 
समस्त विश्व को मिले मिट छशद्धता।॥ 
उपाय एक मात्र विश्व शान्ति का चही। 
उपाय एक सात्र पूर्ण क्रान्ति का यही ॥| 


(९० ) 
परन्तु राम के सदा समथ बोध में । 
अतीव उग्र बतसान के ब्िस्थि में॥ 
समत्व सिद्धि का प्रयास ही न व्यथ हो | 
अरे ! कहीं यहाँ न अथ का अनथ हो! 
(६१) 

विशुद्ध बोध की प्रतीक राम की कला। 

परन्तु लोह लेखनी नितान्त निबला ॥ 

कवित्व के विकास का उपाय खोजती | 

धपग्राप्य विश्व में परन्तु काव्य का ब्रती।॥| 

( ६२) 
इसीलिय समस्त लोक काव्य की कथा। 
अपू्ण ही कही गयी सदेव सबंथा || 
परन्तु में बढूँ सदा अपू्ता लिये। 
सदव रास को महान पूछता जिये 
( $३ ) 

कुल्ला कवित्व की तुरन्त जाग सी उठी। 

सरोजिनी सुहाग का पराग पी डटी || 

सुना प्रशस्त गीत पुण्यभूमि ने सुना । 

जिसे लिये खिली विशिष्ट भाव व्यञ्ञना ॥| 


२८ देवाचत 


( ६४) 
अपूर्व स्नेह से प्रसन्न थी प्रसन्नता। 
समस्त व्यस्त क्ोक की मिदी विपन्नता॥ 
विरक्ति थी यथार्थ भक्ति में प्रवतिता। 
सहरषष गा उठा प्रसिद्ध काव्य का पिता॥ 
( ६४ ) 
वर्णानामथसद्डानां 
रखानां छुन्द्सामपि 
मद्धलानांच. कत्तोरी 
बन्दे वाणी विनायको 
(६६ ) 
उदात्त त्रोक प्रेम को प्रधानता मिलरी। 
अनन्त द्विय ज्ञान को महानता सिल्री ॥ 
समस्त विश्व को मिलनी उदात्त कल्पना । 
सदात्त साधना उद्यात्त भाव व्यज्जना॥ 


( ६७ ) 
चला यती स्वकाव्य की कथा विचारता ॥ 
जहान की महान योजना सवारता ॥ 
प्रसिद्ध काव्यतीय साधु आज यों चल्ना । 
करें महान राम प्राणिमात्र का भल्ना॥ 
( ह८ ) 
विभक्त भारतीयता ” अनन्य द्वो उठी ।. 
विरक्त क्ञोक शक्ति आज्ञ घन्य हो उठी ॥ 
मनुष्यता सशक्त अग्नगण्य हो उठी। 
विपन्नता समस्त थी नगण्य हो उठी ॥ 


हादश सगे २६६ 


| (६६ ) 
स्वदेश के असाध्य रोग देखता हुआ। 
विदेश के अबाध्य भोग देखता हुआ | 
चला यती नवीन पुण्य प्रेरणा लिये। 
जिये प्रगल्म ज्ञान की गवेषणा जिये।॥ 


( ७० ) 
जहाँ गया वहीं उसे अभिन्नता मिली | 
घरों घरों भरी परन्तु खिन्नता मिली ॥ 
स्वदेश में स्वज्ञाति में विभिनज्नता मिली | 
विचार बोध हीन छिन्न भिन्‍नता सिल्नी ॥ 
(७१ ) 

समग्र प्राम था उसे निहार दोड़ता | 

प्रसिद्ध शुद्ध भावना प्रधान प्रौढ़ता ॥ 

सहष स्वागताथ लोग एक हो चलते | 

विशुद्ध बोध की प्रगल्भ कल्पना दढन्ने॥ 


( ७२ ) 
महान सांधु की प्रसाद पूर्ण बक्तृता। 
सशीघ्र गाँव गाँव में हुयी समाहता॥ 
नये विचार थे तथा नवीन बोध था। 
प्रशोध सत्य का असत्य का विरोध था ॥ 


(७३) 
दया सया विभोर लोकमान्य भारती। 
समग्र देश में समुच्चता पसारती॥ 
महान मुक्तिबोध की लिये उपासना | 
इपस्थिता समस्त ज्ञाति की खुबासना ॥ 


2६ ० ह देवाचन 


( ७ ) 
उषा उसे निंहार सम्पद्ा पसारती। 
सुधा उत्ते अनन्तः स्नेह दे सबाँरती॥ 
उसे अनन्त शक्ति भक्ति दे सुधारती। 
उसे विज्ञोक सृष्टि थी व्यथा बिसारती ॥ 
(७५ ) 
खदेश और जाति की लिये समचना | 
विशुद्ध दिव्य ज्ञान की लिये समजना ॥ 
यथाथ भक्ति पुण्यकाम राम की लिये। 
उपासना अनन्त शक्तिधाम की 'लिये।॥ 
( ७६ ) 
चलना विरक्त साधु गाँव गाँव घूमता। 
समस्त लोक स्नेह से समीप झूमता ॥ 
घरों घरों घुसा किये स्वदेश की कथा। 
गया सभी कहीं लिये स्वदेश की व्यथा || 
( ७७ ) 
अशक्त वृद्ध रोपड़े अचेत हो गये। 
जुबा सशक्त हो पड़े सचेत हो गये।। 
किशोर स्नेह भक्ति से विभोर हो गये। 
समरत क्लेश और दुःख घोर खोगये ॥ 
(७८ ) 
जगी सस्नेह सातू पितू भावना जगी।. 
निगूढ़ प्रेमयुक्त आतृभावना जगी।॥ 
सप्रेस माँ उठी सभक्ति बेटियाँ उठीं। 
स्वदेश की सम्रद्धि सी बधूटियाँ उठीं।॥ 


इ्ादश सर 


हैँ 
छल 
ब्लीचिकः 


(७६ ) 
खुली हुयी उसे मित्री किसान की कुटी । 
कुबेर की समस्त सम्पदा मिल्ली जटी॥ 
उसे परन्तु सब श्रेष्ठ दीनता दिखी । 
लद॒थ दीनबन्धु की गयी कथा लिखी || 
( ८० ) 
विरक्त साधु देश को खड़ा बता रहा 
नवीन राग भाग्य का सद॒प गारहा | 
इसे सुनो स्वकम ज्षेत्र में बढ़े चल्नो 


््क 


चलो | सदा स्वधस जत्नत्र बढ चलो ! 


(८१) 
थरों घरों प्रबिष्ठ राम और जानकी | 
भरी सभी कहीं दया दयानिधान की || 
स्वदेश का ममत्व और तत्व ज्ञान लो | 
स्वजाति का प्रभुत्व और सत्व जान लो | 
(८२ ) 
महान ब्राह्मणत्व देख लो मल्ीन है 
प्रसिद्ध ज्ञात्रपम क्षीण और हीन है 
कुबेर का प्रसिद्ध कोश आज दीन है 
समस्त कायशक्ति देश की विल्लीन हे 
( 5३ ) 
यथाथ ब्रह्मश्ञान की समचना करो! 
बलिप्ठ क्षात्रधमं की समजना करों! 
यथाथ लाभ की प्रभूत साधना भरो! 
उठो स्वकृत्ति की सभक्ति बन्‍्दना करो ! 


। 
| 
| 


देवा चर 

( ८४ ) 
सेब स्वार्थ की समथ शक्ति से लड़ो! 
स्वदेश में भरी हुयी विरक्ति , से लड़ी ! 


लड़ी न पुण्य से न धम कम से लड़ो। 
उठो | सदा अकम से अधम से छड़ो ! 


(८५ ) 


यही यथाथ ब्रह्यज्ञान की समचना। 
यही समथ क्षात्रधम की समजना।। 
यही अजल्ञभ्य लाभ की प्रशस्त साधना । 
यही स्वकायशक्ति की सभक्ति बन्दना |! 


(८६ ) 


यही स्वशक्ति राम की महान भक्ति है । 
यथा में यही विवेक है विरक्ति है।॥ 
यही पराथ और स्वाथ्थ की विभक्ति है | 
यही मनुष्य की सदा समथ शक्ति है॥ 


(८७ ) 

इसीलिये विशुद्ध ब्राह्मणत्त्र॒ मान्य हे। 
इसी निमित्त क्षात्रधम भी वबदान्य हे ।॥ 
इसी लिये धरा स्वभारवाहिनी बनी। 
समस्त सृष्टि लोकशक्तिदायिनी बनी ।॥ 


(छाप ) 


समस्त त्ोकशक्ति शुद्रता समन्विता। 
समम्त वेश्य धर्म धारिणी घरा घृता॥ 
सशक्त ज्ञात्रधम में स्वशक्ति से उठो! 


उठो ! विशुद्ध ज्ञान ओर भक्ति से ढठो-! 


द्वाइश सग 


"क्र 


( ८६ ) 
असत्य से बड़ा नहीं अधम है कहीं । 
प्रशस्त सत्य सेन घम कम है कहीं | 
परन्तु शक्ति का महा निरोध देखना । 
खड़े-खड़े स्त्रदेश का विरोध देखना || 


(६० ) 


सहान पाप है तथा महा अध 
नहीं निकृष्ट और निनन्‍्य अन्य क्‌ 
महानता प्रधान दिव्य भावना भरो 
स्वधर्म की समथ शक्ति साधना क 


(६१) 
जहाँ न धर्म-कस की क्रिया व॒दान्य है। 
मनुष्य रूप देवता जहाँ न सान्‍्य है॥ 
जहाँ अनन्त कृष्ट भोगर्ती महा सती। 
जहाँ विहार भोग में सने ब्रटी यती |! 


(६२) 


जहाँ तिरस्कृता स्वदेश की परम्परा । 
जहाँ मनुष्य रक्त से रंगी हुयी धरा॥ 
विरोध देश का जहाँ बली विचारत। 
अबध्य धेनु भोजनाथ लोग मारते ॥ 


(६३ ) 
वहाँ विरक्ति की उपासना अधम हे। 
प्रशस्त राम का वहाँ महान घम है ॥ 
इसी सहान धर्म की ससचेत्ता करो। 
जियो स्व्रधम में स्र॒धम के लिये मरो ॥ 


शेर 


३५४ 


देवाचन्‌ 
(६४) 


बड़े पड़े कभी न भक्ति सम्भवा हुयी। 
खड़े खड़े नहीं अशक्ति की दवा हुयी ॥ 


कु के 
सभी सलक्ष्य धय से स्वकम में जुटो। 


समस्त लोक के किये स्वघस में जुटो ॥ 


(६४ ) ' 


८7 
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विशुद्ध स्नेह भक्ति ग्राम प्राम में जगे.। 
ब्रश्र्त लोक-शक्ति घाम धाम में जगे। 
करो उपाय दिव्य पुएय साधना चले। 


. स्देश का यथाथ रूप ल्लोक में ढले॥ 


( ६६ ) 
विशुद्ध स्नेह भक्ति व्यक्ति को न सम्पदा। 
इसे मिल्ली महान लोक मान्यता सदा ॥| 
इसी निमित्त स्नेह भक्ति की समचना!। 
बनी समस्त लोक की यथाथ अजेना ॥ 


(६७) 
इठो | स्वकर्म घर्म को हरा भरा करो ! 
स्वदेश की अलंझूता परम्परा करो! 
सशक्त ज्ञोकशक्ति हो विभिन्नता हटे। 
समस्त षाप आपके प्रताप से कटे ॥ 


( ६८) 


न भेद शक्ति में तथा विशुद्ध भक्ति में। 
भरा समस्त खेद व्यथ की विश्क्ति में ॥ 
करो कृपा विचार जन्य भिन्नता तजो। 
स्वशक्ति से सभक्ति राम को सदा भजों ॥ 


द्वादश सगे ३०३: 


ः (६६) 
अभूतपूव बकक्‍तृता विमृुक्ति दाविनी। 
महान राम को अनन्य भक्तिदायिनी ॥ 
समस्त लोक की सही विरक्ति द्वायिनी | 
बही समाज के निम्ित्त शक्तिद्ायिनी |! 


( १०० ) 
अनन्त सन्‍त की लिए हुये असिद्धता। 
हुयी समीर योग क्षेम की प्रवाहिता ॥ 
चला इसी प्रकार धूमता हुआ यती। 
विचार बोध व्यस्त क्रूमता हुआ ब्रती॥ 


। (१०१ ) 
अनेक बष बाद काशिकापुरी मिली। 
जहाँ सदव घम युक्त भावत्रा खिली ।। 
जहाँ सभा विचारती समेत व्यस्तता। 
महान लोक घम .,की पुनः प्रशस्तता | 
( १०२ ) 
सबने देखा श्रीपरिडत में सन्‍्यास अलौकिक था जागा।- 
भारत की वबसुधा से उस दिन सबने देखा दुर्दिन भागा ॥ 
परिषद्‌ में हलचल डोल उठी जन-जन में था, विस्मयथ छाया | 
कवि की भावुकता से छूटी जीवन की यह ममता साया॥| 
| (१०३ ) 
उससे उठकर गुरुदेव मिले आया था अद्भुत सन्यासी। 
चिन्तामशिं व्याकुज्न हो बोले इश्वर घट घट का अधिवासी ।॥! 
परिषद्‌ फिर से गम्भी हुमी बढ़ चक्की विचारों की धारा। 
जीवन की अनुपम गति विधि में बीता वह दिन कादिन सारा।! 


३०६ देवाचन 
तर (१०४ ) 
सूरज की गिरती किरणों से मतवाली सन्ध्यः मुसकायी। 
सानव की इस अलनुपमता में उत्फुल्न पवन भी लहरायी।॥ 
सीले नभ में चन्द्रोदय से घरती की मज्जुलतां जागी। 
रजनी के पावन अख्जल में अलबेशी नीरबता जागी॥ 
(१०४ ) 
पणुकुटी में शूघ्र सनातन जूद्ध बृहस्पति से आखीन। 
निकट महापरिडत चिन्तामणि बठे थ चिन्ता में लीन ॥ 
आ्रीपरिडत नय विनय विभूषित आये सुन गुरु का आदेश। 
घन्य हुयी जिनसे यह घरती घन्य हुआ यह भारत देश ॥| 
ह ( १०६ ) 
आदर देकर उनको गुरु ने स्नेहातुर होकर सममराया। 
पबिन्तामणि केवल मौन रहे उत्तका इतना जी भर आया।॥ 
पर जिसका अन्तस्तत्न जागा जागा . जिसका जीवन यौवन | 
चह डियता कब अपने पथ से जिसमें जागी क्षमता पावन ॥ 


( १०७ ) 

 गौरदमय अचल हिमाचल सा गम्भीर सुधा सागर समान। 

चह इस बसुधा का तपस्तेज वह वाणी का वसव महान ॥ 

बह दया सया का दिव्य रूप वह परस सत्य का नव प्रमाण । 

बह नवजीवन का तन सन घन बह योवन का कवि सहाप्राण | 

५: (१०८ ) | 

चस अचल रहा, बस अटल रहा, बीता यों ही बस एक वष। 
3 श्‌ः 

चर्षापरानत परिषद बठी तब उसने दीक्षा ली खहष॥ 

हे कक ९५ | 

बोले गुरु तुम सनन्‍्यासी हो साक्षी यह परिषद्‌ सब आज | 
रे ई 

जुम पर आश्रित हे धम कम तुम पर आश्रित मानव समाज ॥ 


(१०६ ) 
तुम देश जाति में जीवनमय साहित्य सृजन के हेतु जियो ! 
भारत माता के गोरव के तुम बनो विज्ञय के केंतु; जियो ! 
तुम थुग सश जीवन चृष्टा तुम में विकसे भव की वाणी । 
तुम पर हरदम रस बरसावे मद्गल्लसथ कदिता कल्याणी | 
(११० ) 
इस परिषद का आदेश तुम्हें मेरा चस यद्द उपदेश तुम्हें । 
तुम अपने युग के कणघार ! भूल न कभी यह देश तुम्हें ॥ 
तुम अजर अमर हो पुण्यमूरि ! तुमसे घरती का सझत् प्यार | 
वाणी के मधुरामत से तुम बन जाओ भव नूर के विहार | 
(१११) ँ 
है रामवचन ! हे श्रीपण्डित [ हों राम नुन्हारे बद्धारक ! 
तुम उनके मज्नलमय यश के बिचरो बन करके विन्तारक ! 
तुम ऋषि मुनियों के जीवन के जीवित ज्ञाग्रत इतिहास बनो ! 
तुलसी सा आदर पाकर तुम्र भारत के तुलसीदास बलों! 
(११२ ) 
डगते रवि को हुयी घोषणा जय वाणी के पुर विज्ञास ! 
बिहगों ने मदु स्वर से गाया जय जय जीवन के इतिहास ! 
उस परिषद ने उस दिन देखा सानवता का दिव्य विकास ! 
भव की कविता मक्नल्त गाती जीचें ! जायें ! तुकूरीदास ! 
(११३ ) 
जीवन जाया ! 
यौवन जागा ' 
' भव में छाथी ! 
सुकृति सुहायी : 


देवाचेन 


( ११४ ) 
दीक्षा पाकर 
शीश म्ुकाकर ! 
कवि ने गाया ! 
सबने. पाया | 


(११४ ) 
असतोमासद्गमय ! 
तमसोमाज्योतिगसय ! 
सृत्योमोड्मतंगमय  ! 


(१) 


आज रोता दुःख के आवेग का विस्तार । 
आज रोता सृष्टि के उद्बंग से भव भार ॥ 
>आज पागल्न प्राण रोते आज रोता प्यार | 
आज माँ के लोचनों में आँसुओं की घार ॥ 
(२) 
आज भव॒का काव्य रोता व्यक्त बन्धन्त तोड़ | 
आज कवि के गीत रोते राग अपना छोड़ ॥ 
आज करुणा का व्यथा का विश्व पर है कोप। 
घैय के घन का धरा से हो गया है लोप॥ 


(३) 
बुद्ध की सहधर्मिणी रोती नहीं है आज | 
उत्तरा को मारती है यह न दुख की गाज || 
आज रोती है न सीता ले हृदय का भार | 
आज रला रो रही है रो रहा संसार ॥ 


३१० 


(४) 
रुग्ण स्वरा तन क्षीख सा मन ओर जीवन दीन। 
दःखिलौ यह बेंदना में शोक में लवबल्लीन ॥ 
क्षीशपुण्यय शवरी सी विश्व में निरुपाय | 
शुष्क सरि्ति सी तिरस्कृत विहला असहाय ॥ 
(५४) 
जीख जजर और निबल विश्व का विद्र प | 
देव द्वारा दश्छिसला इस परिडता का रूप ॥ 


था कभी आनन्द का--शूड्भार का आधार | 
किन्तु उसमें आज केबल वेदना का भार ॥ 


(६) 
विश्व ने है कब चुकाया आँधुओं का मोल ? 
देव ने पौयूष सें हरदम दिया विष घोल ! 
यों सदा रोता गया सिटता गया संसार। 
किन्तु रोने का रुज्लाने का न वारापार ॥॥ 


(७ 
पर भरी इस लोचनों में वेदना छुछ और । 
आज़ है संसार में माँ का न कोई ठोर।। 


देवाचनऋ 


हाय ! रत्ला सी जगत में दुःखदग्धा कौन ९ 


अस्तु मेरी लेखनी तू रो न हो जा मौन।॥ 
(८) 


घायलों को छोड़कर इन घायलों का हाल । 


और कोई जान करके क्यों बने- बेहाल || 


इसलिये रो ले अद्दी जिसके हृदय सें घाव। 
आज रोने का रुलाने का खुला प्रस्ताव ॥ 


(६ ) 
कह रही थी चन्द्रलेखा हाथ पर घर हाथ! 
जन्म भर भाभी रहूँगी में तुम्हारे साथ ॥! 
किन्तु रो रोकर व्यथा पीड़ित हृदय को तोड़ : 
ओर अपनी शोक से सन्तप्र आँखें फोड़ !! 
( १० ) 
तुम मुझे व्याकुज् बचाती जारहो हो हाथ ' 
दुर्दिनों के साथ उतरा दुःख का समुदाय ! 
किन्तु कुछ भी हो सम्दक्नना ही पड़ेगा आज . 
आज अपने हाथ ही इन ज्ञोचनों की लाज् |: 
(११) 
माँगती हूँ भीख इतनी हाथ तुमसे जोड़ 
दुःख अपना सत बिसूरो तुम विकत्न जी तोड़ । 
फूल सी काया तुम्हारी और कोमल्ल प्राण ' 
इस व्यथा में पेय ही से पा सकेंगे त्राश | 
( १२) 
आज लो मुझको हृदय से तुम त्गा जी खोल्न ! 
में तुम्हारी आपदा का स्नेह सिद्धचित मोल || 
गोद में ले जो मुझे बेटी बनाकर आज ! 
फैल जाने दो व्यथा का--वेदना का साज |! 


क्‍ क्‍ (१३) 

आज मुझको देखकर तुम मान को सन्‍तोष । 
में तुम्हारी वेदना में प्यार का परिल्‍तंव !! 
तुम झुझे भाभी ! बनालो मोद का घन आज ; 
में तुम्हारे त्रर्त जीवन का पराजित साज | 


जे१२ 


देवाचन 


, (१४) 
तुम मुझे तारक समझ लो ओर में सविषाद। 
स्वर्ग के उस दिव्य तारक को बनूगी याद ॥ 
ओर भटयया थे न छोड़ेगे हमारा मोह। 
सर्वदा हम पर न होगा दुःख का आरोह।॥ 
(१३४) 
रो उठी रह्नला विकत्न हो छोड़कर डिंडकार | 
और बोली कब छिपाया हाथ ! मेंने प्यार ॥ 
चाहती हूँ आज में इस ज़िन्दगी से त्राण। 
आज मेरे प्राण निकले बन तुम्हारे प्राण || 
(१६) 
तुम सखी मरी सहेल्ली तुम हृदय का बोध | 
आपडर्दा में ल्ञोक में तुम स्नेह का अनुरोध ॥ 
यह ठुम्दारी मूर्ति आँखों का सद्दारा आज | 
स्नेह की सद्भावना बनकर रही है _ राज ॥ 


क्‍ (१७ ) 

प्यार मेंने हे किया तुमको सदा जी खोल। 
हे के 3. 

अब सखी दुर्भाव केसा ओर केपघता मोल ! 

चाहती हूँ में तुम्हारी फूल सी यह देह । 

सव॒दा सुख से रहे पाकर मधुरतम स्नेह ॥ 


( १८) 
पर न रोना छूटता है क्या करूँ में हाय ! 
जल रहा हैं चित्त होकर शोक में असहाय ॥ 
चाहती हूँ बोघ में मिल्नता नहीं पर बोध। 
काल का मेरे लिए सम्पूण उतरा क्रोध ॥ 


ते 


(१६ ) * 
आज है यह शोक जीवन का भयदुर रोग। 
व्यस्तता का-वेइनाओं का जुड़ा है योग ॥ 
आज यह आपत्ति मुझ पर ढालता संसार । 
आज रो रो कर तड़पता स्नेह का व्यापार ॥ 
( २० ) 
फूटती आँखें नहीं हैं पेय मेरा फोड़। 
टूटती आशा न जीवन और बन्धन तोड़ | 
रूठते हैं; पर न मेरे छूटते हैं प्राण। 
हाय ! में तो माँगने पर भी न पाती त्राण ॥ 
(२१) 
चत्न दिया बेटा विकल्न मुझ विहला को छोड़ । 
काल के कौटिल्य ने मुमसे लगायी होड़ ॥ 
हाय ! जीता काल पर में तो गयी सब हार। 
हार के संसार पद धघिक्कार सौ-सों बार ।॥। 
( २२ ) 
है भरी इस हार में माँ के हृदय की हार। 
इस कुटिलतम हार से सन्तप्र हे घरवार | 
यह कसकती हार प्राणों के उदय की हार। 
हाय | मुझ से छिन गया मेरे हृदय का प्यार 


६ २३ ) 
किन्तु मेरे दंव को अब भी नहीं सन्‍्तोष | 
वह दिखाता ही बराबर जा रहा है रोष॥ 
आज रोता देख कर दुमाग्य मेसी ओर। 
आज मिलता है न मेरी वेदन्ना का छोर ॥ 


३१४ 


हल 


( २४ ) 
मुक्त-जीवन कौ उषा पर काल का यह कोप। 
स्नेह के सौन्दर्य में यह हानि का आरोप ॥ 
पुण्य के आनन्द में यह पाप का परिताप। 
विश्व के पीयूष में बिंष का भरा अभिशाप।॥ 
( २४ ) 
इस हृदय के देखता वें पुणय पारावार। 
स्नेह के सत्औकार के आनन्द के आधार ॥ 


छोड़कर सुझको यहाँ रोती कल्षपती हाय 


क्यों गये यों सोचती हूँ आज में असहाय.? 
( २६ ) 


में मनाठी आज उनके ध्याग में आमोद। 
देव ने यदि छूट ली होती न मेरी गोद॥ 
किन्तु फटता है कलेजा फूटता- है शोक । 
आज आँख हैं न पाती आपसुओं को रोक ॥ 
(२७ ) 
पैय में पाऊ कहाँ मेरी बहन तू बोल 
देव ने आपत्ति जब मेरे लिये दी खोल।॥ 
इस व्यथा से में न् पाऊँगी कभी निध्तार। 
नित्य बढ़ता जायगा इसका महा विघ्तार ॥ 
»० ६ रे८ ) 
इस रुदन में इसलिये. मेरा भरा कल्याण । 
तू सखी मत रोक ये जल जायें मेरे प्राण ॥ 
हाय ! गुकपसी वश्हूदया विश्व में हे कौन ! 
लोक की करुणा कृपा मेरे लिये है मौन || 


7 


पहनकर 


(२६ 
वेद्ना का भार जीवन के लिये हैं सार; 
में सदा रोझ विकल हो देख ले संसार ॥| 
आँछुओं की बाढ़ से बढ़ जाय मेरी आग | 
सवंदा गजे व्यथा सन्‍्तप्र भेरा राग॥ 

(३० । 
जानने के हेतु भरी वेदना का सेद। 
जानने को घोर मेरा ताप सश्वित खेद ॥ 


आज उतरा घूम से दुदंव का अभिशाप । 
विश्व का आधार ही मेरा महा सन्ताप॥ 


( 3१) 
विश्व में सबस्थ खोकर क्यों रहेँ में मौन? 
में न रोझ कौ सखी रो ' और रोवे कौन 
तू दिकल मेरे लिये यों बन न आँखे फोड़ । 
मान ले बस बात सही चिन्तना .दे छोड़ ॥ 
जग] 
से पड़ी विधु, रो पड़े उसके नयन जल्नजात | 
ओर बोली “कह रही हो इस तरह को बात” | 
भूल कर भी क्या तुम्हं जीत रहू में द्वाय : 
स्नेह का संयोग जीवन में जरक बन जाय ! 
( ३३ ) . 
यह तुम्हारी देखकर आपत्तिग्रस्ता देंह। 
देखकर इन नौरजों से लोचनों का सेह। 
में न मरती हूँ बही मेरा गद्दा दुर्भाग्य । 
आज है सद्भीयृंता का सहुछन - बेराग्य || 


३१६ देवाचत 

( ३४ ) 

पर इस दुनियाँ में चिन्तना की चिता में। 

जल जल मरने को में अकेली भत्नी हूँ। 

असमय अपघाती काल की क्ररता से । 

बचकर विधु मेरी ! तू झुमे सान्त्वना दे॥ 
/( ३४ ) 

यह कह कर रोयी शोक सनन्‍तप्त रत्ना। 

गल गल नयनों से दुःख को घार फूटी॥ 

चह उर जननी का वबेदना से व्यथा से। 

फिर सदुख रुजझ्ञाता विश्व को हाथ रोया॥। 
( 3६ ) 

सहृदय विधु जेसी स्नेह की सक्लिनी की। 

अतिशय 'हितसिक्ता भोद में शीश डाले॥ 

निज प्रिय पति द्वारा विस्मृता पुत्रहीना। 

विचलित यह माता . रोदिता दृश्यसाना ! 
( रे७ ) 

यह विकल्ल कला सी वेदना मूर्तिमाना। 

घुरतरु लतिका सी सुन्दरो छिन्नमूल्ना ।। 

विचज्ञित बन रोयी ओर मी कूट छाती। 

जब वह दिन डूबा रुग्ए सी साॉम आयी। 


( रेप ) 
अतुलित बिपदा की दाबती कष्ट पीड़ा | 
चह रुक रुक ज्यों त्यों रोकती आँछुओं को ॥ 
« अतिशय मद जी की कोमला कान्‍्त रल्ा। 
पनिज सुहृद' सखी से दुःख के खाथ बोली ॥ 


( ३६ ) 
अब बहिन यहाँस पूृष कोदेख तो ले। 
वह निकल रहाहं चन्द्र का बिम्ब पूरा 
सब प्रकृति दिखेगी स्नेह का सार पीती 
पर सतत तुमे में दुःख देती रहँँगी 


( ४० ) 
इस गगन बिहारी चन्द्रमा की कल 
ध्रिय सुत तक ज्ञाजा नित्य ही ह्लौटती 
पर निठुर बड़ी हैं रूप से गर्बित 
' कुछ कुशल न मेरे लाल की हैं बतात॑ 

द (४१ ) 

यह रजत प्रभा सी चन्द्रिका पृर्णिमा की। 
यदि कुछ जननी की वेदना जानती है ।! 
सह्वृइय बन देती ज्ञा न क्यों ल्लाल मेरा? 
मुझ इस दुखिया की दुःख की सक्लिनी हा ।! 

( ४२ ) 
छत़कर जिपघका हो देव ने पुत्र छीना; 
निज प्रियतम द्वारा ल्लोक में वश्िता जो।: 
इस मुझ दुखिया से मित्रता क्यों निभावे! 
विधु ! यह मेंदमाती चन्द्रिका चन्द्रमा की !॥ 

(४३ ) । 
यह जन मन हारी मब्जुला चन्द्र ज्योत्स्ता। 
उस दिन कितनी थी. स्नेह शृज्भार सिक्ता | 
जब प्रियतम मैरे जाल के साथ बठे। 
निज ललित कला की कमुदी ढालते थे।॥ 


>ज्कतकुँ 
०४९ ०५५४ | 


अं नकक 


की 


[| 


३१८ | '  देबाओ 
( ४४) 
उस समय सखी री! झुक्त थे भाग्य मेरे। 
मुझ पर बलि जाती विश्व की माधुरी थी॥ 


पर उसड़ पड़े हैं आज तो दोष सारे। 
घर पर चढ़ बठी यातत्ना दुर्दिनों की॥ 
ु ( ४४ ) 

ज्ञिस विभव प्रद्मता पुत्र की प्राप्ति द्वारा। 
घर घर' जननी है विश्व में बन्दनीया।॥ 
उस हृदय दल्लारे पुत्र को रो रही हूँ 


बम 


प्रियतम पति द्वारा त्यक्त मे भाग्यहीना ॥ 
( ४३९ ) 
इस कुंटिल सद्य के देव ने सबंदा ही। 
बनकर अपघाती नारियों को रुल्लाया॥ 
पर मुझ पर सारे रोष की तोड़ सीमा। 
यह निठुर विधाता ऋरता है दिखाता॥ 
( ४७ ) 
बन बन दमयन्ती शोक सबन्तप्त रोयी 
निज दुखद कथा के कोप की करता से॥ 
पर पति सुत जंसी सोक की सम्पदा से। , 
वह कुछ दिन को ही बिदश्व में बद्िता थी॥ 
( ४८) 
पति पद परिणीता महुलाधार सीता। 
निज करुण कथा से आज हें विश्ववन्या || 
पर वह मुझ सी तो भाग्यहीना नहीं थीं। 
प्रिय सुत उनके दो गोद में खेलते थे।॥ 


श्र 


४६ ) 
ब्रज. जन जिनकी पा सम्पदा स्नेहसिक्ता | 
अतिशय बइभागी लोक में हैँ कटद्दात॥ 
हरि चरश्‌ सनिमम्ना झुन्दी राधिका भी। 
इस मुझ दुखिया सी भाग्यहीना नहीं थी।| 
( ४० ) 
अति सरस सुधा से पुत्र- के चुम्बनों से । 
निज बिरह व्यथा की वेदना जो भुल्लाती ॥ 
'वह सरक्ष सलोनी बुद्ध की दिव्य जाया। 
प्रिय विधु ! मुझ जैसी दुःखिली तो नहीं थी।॥ 
(४१) 
किस तरह बता तो भाग्य को में न रोज ! 
किस तरह सुखाऊं आँसुओं को सखी री १ 
जब प्रबल बसे है ज्ञोक में पाप सरे। 
जब जगत मुझे है निदयी हो जलाता ॥ 
(४२ ) 
सब कुछ सह लेती दुःख से में न रोती। 
बन कर रह लेती पूण सन्यासिनी से।॥ 
यदि हृदय दुलारा लोचनों का उज़ाला। 
फिर बह मिल्न जाता फूल्न सा लाल सरा।ती 


( ४३ ) 
विकसित बिपदा की सान्त्वना हीन पोड़ा 
' क्लुक-कुक कर मेरा चीरती हैं कल्जा।॥। 
प्रिय बहिन बता तो बन्द केसे करू सें। 
' इस निपट अभागे भार्ग्य के हेतु रोना॥ 


(दूर, 


ड३ै२० 


देवाचेन 


(४४ ) 


बनकर धरती की चिन्तना की चिता सी। 
जब॑ भभक उठेगी ओशीष्म की घोर बाधा॥ 


तब 
इन 


जन 


बतच 
उस 
इस 


हृदय दल्लारें पुत्र का सोच भेरे। 

व्यथित वियोगी लोचनों में धंसेगा॥ 
( ४४ ) 

ठुखद उषा भो शोक से हाय मेरा। 

घर भर देगी रक्त प्रस्तार द्वारा॥ 


यह तड़पेंगे प्राण भेरे अभागे। 


हृदय दुल्लारे पुत्र की चिन्तना में॥ 
( ४६ ) 


' कठिन दिनों में काल सी कऋर रात। 


उतर पड़ंगी विश्व की व्यग्नता ले॥ 
बहिन बता क्या छोड़ देंगे न काया? 
भव परितापी पह्ु से प्राण मेरे। 
( ४७ ) 
रवि किरणों की ताप की ताड़ना से। 
सुद्रद मिलेंगे सिंह भी हाथियों से॥ 
त्रिसुबनतापी ग्रीष्म की व्यग्नता में। 
दुखद व्यथा से मुक्ति केसे मिलेगी ? 


( श॒८ ) 


अति विषधर नांगों नेवल्लों को सदा ही। 
जिन कठिन दिनों में हेष है भूल जाता।॥ 
सखि ! उन मतवाले काल्न से दुदिनों में 


बढ़ 


बढ कर मेरी वेदना बर लेगी॥ 


है 


पते 


(६४६ ) 
जब दिन धरणी के पूण छउत्तप्रन होगे। 
. जब डर वुधा का उच्णता स जल्ंगा 
पक ए 
जब गहन बनों की ददमा अग्निमाक्ता। 
उड़ उड़ निगलेगी विन्ध्य से पबतों को।॥ 


(६ । 
तब बहिन बसेंगी चिन्तना लोचनों में. 
यह हृदय व्यथा से और भी दग्ध होगा । 
खस प्रतिदिन में तो माँगती ही रहूँगी। 
पर मिल न सकेणी मृत्यु भी हाय माँग॥। 

(९१) 
ज़बं॑सरस्ि! बरसेगी व्योम से अग्निमाला। 
जब॒ ज्वल्ित तबे सी तप्त होगी घात्री 
जब हृदय जल्ाती ऋद्ध हो लू चलगां | 
सब मुझ दुखिया का हाथ ! क्या हाल हागा 

( ६२ ) 
कथित मगशिरा की त्ताप की त्ताइना से 
जब बिलिख उठेंगी डन्सना भेस गाये। 
जब खग मग होंगे त्रसस्‍्त रूखे चनों में। 
जब शिशु झुल्सगे सूखटी उस होगी।। 

( ६३) 
जब यह यमुना भी जीए सह्लीण सी हो 
विकसित कर देगी दुदनों के जवास।॥ 
जब सिदर उठगे नीरजोाँ के कलेज। 
सब बहिन ! बता म्रें ड्ाय केसे जिऊगीं। 


ह। 


देबाचन 


(६४ ) 
गृहपति यृहिणी की गोद की सम्पदा को। 
निज कल्ित प्रभा से चूमती स्नेहशीला ४ 
जब छिंटक पड़ेगी श्रीष्म की चन्द्र ज्योत्स्ना। 
उन कठिन दिनों में हाय ! केसे जिऊगी ! 


(६५ ) 
फिर जब इस मेरी दृष्टि के सामने ही। 
सखि ! उमड़ पड़ेगी व्योम में मेघमाला |। 
इस विरह व्यथा की वेदना को बढ़ाते। 
जब दल घुमड़ेंगे धूम से बादलों के॥ 
( ६६.) 
फिर उन सतवाल्ले और काले घर्नों में। 
जब दमक उठेगी दामिनी चश्वला हो।। 
तब प्रिय सुत मेरा और सबस्व मेरे। 
सखि! मुझ दुखिया से दूर ही क्या रहेंगे! 
(६७ ) 
ज़्ब सर सरितायें धूण विस्तीण होंगी। 
जब सजल बनेगी मेदिदी मुम्धगन्धा || 
जब  तृण तरू सारे भब्य होंगे हरे हो। 
तब बहिन! जलूँगी और हा! में जिऊँगी ! 
( $८) 


जब धन बरसेगा बादलों को कृपा से। 
- ९ 
. जब अवनि बनेगी उबरा धान्य द्वारा ॥ 


जब जल्न थत्ञ दोनों लोक में धन्य होंगे। 


. त्रब यह उर मेरा दग्ध हो हो जलेगा।। 


( ६६ ) 
जब घर घर भूले कमूकते लोग होग। 
छर घर बहिन भी भाइयों सं. मिलेंगी । 
जब लहर उठेंगे योग शूृड्डार डूबे। 
जब बहिन छिपूगी में कहाँ रिक्तहस्ता ! 
(७० ) 
जब घिकल पषपीहा हाथ पी पी रहेगा। 
जब ह॒हर उठेगी वायु भी बेग्णिी हो॥ 
झब  घहर पड़ेगी वेदना वद्धमाना। 
तब बहिन बता तो हाथ में क्ष्या करूँगी ! 


(७१ ) 

जिस सजल मधघा में दुग्ध की धार द्वारा! 

हुलसित महिलाय पुत्न॒ को पूऊत्ती हैं॥ 

बह जब इस मरे गाँव में आ टिकेगा। 

लथब बहिल बता तो हाय में क्ष्या करूंगी 
( ७२ ) 

जब नथ्॒कक्ियों को स्नेद्द सम्मान दे दे। 

हँस हँस कर कान्‍ता केतकी मुस्ध होगी। 

जब हुलस उठेगा दिवय सद्गन्ध द्वारा। 

विकसित बदना हो यूथिका भाग्यमाना ॥| 


-( ७३ ) 
जब विष.च  कदम्बों अजु्नों को हिलाती। 
यह सच पड़ेगी बायु भ्री पुण्य शीला ॥ 
जब यह जग सारा स्नेह उन्मत्त होगा। 
. ज्षब प्रखर बनेगा हाय ! दुर्भाग्य मेरा॥ 


रण 


देवाच 


(७४ ) 
लब॒ सुर सरिता भी स्नेह संबृद्धि द्वारा। 
हुलसित यमुना को भेटने को बढ़ेगी। 
तब बच्च ब्रिलखेंगी दुःखिनी में सखी री! 
यह कह कि कहाँ है बालगोपाल मेरा! 
(७५ ) 
फिर सुदृवि घरा की शोसना शारदीया। 
जब उतर पड़ेगी पबतों में बनों में॥ 
जब सब सरितायें निमत्रा हो बहेंगी 
बिलसित सर होंगे भाग्य से उत्पत्नों के॥ 
६ ७६ ) 
जब कुछ कमल्ों की नीलिमा चित्रिता हो। 
विकसित कर देगी साँबले लोचनों को। 
जब बिकच गुल्लाबी पड्छुजों में बसेगी। 
नव छवि अभिरामा पुण्यकामा धरा की।॥ 
(४७ ) 
जब सृग मगियों के कुण्ड के कुण्ड आ आ। 
मद छवि मर देंगे क्ञोक के ल्ोचनों में॥ 
अब सरल सबत्सा सुन्दरी दिव्य गाय। 
प्रमुद्त बिचरगी मुंग्य ह्दो हां चर गी। 
( ७८. ) 
फिर जब सख्ि ! पीले और श्वेतोत्पन्नों से । 
मघुमय कविता का चारु झज्ञार होगा। 


तब मम दुखिया की दुर्दिनों की कथाय ' 


बढ बढ दःख देगी प्राण तो भी न छगी। 


कर ( 
तव्रवादरश सरा 


(५६ ) 
जब सखि | यह सारी भूमि निष्पकछ्ु होगी। 
जब सहक उठेंगे धान के खेत सारे॥ 
जब सुल्तम सभी को स्नेह के भोग होंगे। 
तब अधम बनेंगे प्राण मरे अभागे॥ 
( ८० ) 
जब बन मसतवाले गूजते श्रद्ञ होंगे। 
जब छवि सखि हंसों सारसों की बढ़ेगी ।। 
जब सकल दिशायें कोस के हास द्वारा । 
बस बिकुस उठंगी स्नेह उल्लास पा पा।। 


(८१ ) 
जब परम अनूठी व्योम की नीलिमा में। 
जुड़ धवत् संधा सी बादलों की लुनाई ॥ 
सुख भर भर प्यारे खज्लनों में शुक्रों में। 
दिनकर किरणों का दिव्य श्ज्ञार होगी।। 
,. (5८२) 
तब॒ परम अभागे भाग्य की चिन्तना में । 
निज हृदय दुलारे पुत्र के शोक द्वारा॥ 
जल जल अफ्ुलघूंगी झत्यु की ताड़ना सं। 
व्रियतम पति द्वारा त्यक्त में भाग्यहीना॥ 
( ८रे ) 
जब अनपसमता की मख्जुन्ना अचना से। 
अभिनव गुरुता पा धन्य होगी धरित्री॥ 
जब सकत्न दिशायें सब्जिता हो उठगी। 
जब पुलकितः होगी शबवरी मंत्रमुस्धा ॥ 


- देबाच- 


(८४ ) 


जब निश्वर पड़ेगी पूर्शिमा की कल्ा में। 


उस शरद निशा की उज्ज्वज्ञा चन्द्र-ज्योत्स्ना || 


जब रस उसमड़ेगा व्योम का भेदिती में। 


तब बहिन जल गी ओर रो रो मरूँगी।॥ 
(६८५ ) 

फिर सखि जब सूनी रिक्त शेफालिका की! 

वह विकच निकुण्ज बचश्चिता दुःखदग्धा।॥। 

टप टप टपकंगी राज की चाँदनी में। 

लब अघम जलेंगे क्या न ये प्राख मेरे! 


( ८६ ) 


फिर जब इस मेरी बेदना में ब्यथा में। 


' दिन उतर पड़ेंगे मन्‍्द हेमनत के बे॥ 


!! 


हक 


लब कसल दल्लों के साथ सक्लोच पाता। 
यह हृदय जलेगा क्या न मेरा सखी,री! 


(८७ ) 


सूदु हरित सत्ोनी घास में मोतियों सा। 


. जब ढलक पड़ेगा ओस का कोश सारा॥ 
जब नव छवि खेतों ब्यारियों को बढ़ेगी। 


हि 


जन मन परितोषी अन्न के अछूरों से ॥ 
( ८८ ) 

खफलित परिपक्वा धान की बाल़ियों से। 

ज्ञब पुलकित होगी मब्जुला मद्शलाशा॥ 

बब इस धरती को आँसुओं से भिगोती | 

सिर बटक मरूगी हाथ! में पुत्रहीना ॥ 


जु[जु"३ प्दाव 


६ ८६ ) 
जब उद्त उषा भी घूत्र से न्रस्त होगी। 
जब संखि बरसंगी वेदनायें सवेरे 
जब इस यमुना की शीतल्ना बारि धारा। 
प्रतिदिन उगल्ेगी आग उन्मादिनी: हो।॥ 
(६०) 
तब सचमुच मेरी गोद की सम्पदा से। 
मुझ इस“ दुखिया को तारते प्राण देते ॥ 
बन सुहृद मिलंगे आ न क्या वे सखी री ! 
प्रिवतम परदेशी जीवनाथार मेरे ॥ 
(६१) 
जब मग सगियों के कूहने पफाँदने से। 
सहृदय घरणी हो लोध पुष्पामिरामा ॥ 
इन सुभग सरों के त्रस्त पीतोत्पतों को 
' विकसित कर देगी सारसों की सुधा से ॥ 
( ६२ ) 
तब यह मन मेरे साथ केसे निम्मेया ! 
किस तरह लगेगा लोचनों का ठिकाता ? 
सखि ! हृदय बता तो हाय ! क्यों साथ देगा ? 
इस मति गति हारी चिन्तना की चिता में | 
(६३ ) 
यह हृदय कंपाती वेदना जो जगाती। 
तित्न तित्न करके जो हॉँटती प्राण मेरे ॥ 
तब यह मुझको क्या चिन्तनां बोध देगी! 
बन सद॒य बता दे आज तू तो सखी री ! 


रे 
रड 


द्वाः 


(६४) 
हिम भरित निशायें पूर्ण हेमनत वाली। 
जब उतर पड़ेगी शीत की आपदा झैे॥ 
तब किस जननी को छातियों में छिपेगा ! 
वह छुघर सल्तोना बाल गोपाल मेरा ॥ 
(६४ ) 
जड़ समद बनाता स्थावरों जड़मों को। 
भव पर बरसाता रात में घोर पाज्ञा॥ 
यह हृदय जलाता हाथ ! हेमन्त मेरा | 
जब ह॒हर उठेगा निदयी हो खखी री 
(६९ ) 
तब रति जननी की दिव्य लोकाभिरामा | 
समति गति गृछ्चिणी की स्नेह सम्पत्तिशील्षा॥ 
इस विश्ह व्यथा का पुण्य कारुण्य मेरा | 
कह सखि ! मुमसे क्या छीन लेगा विधाता! 
(६७) 
फिर रस भरने को विश्व की सम्पदा में। 
जब शिशिर लगेगा धूप भी मन्द होगी।॥ 
ज़ब दिन सिसटेंगे और सड्ढीण होंगे। 
मत्ति गति नदियों की झशब्डछ्य-बद्ध होगी। 
( ध्८ ) 
ज्ञब बहिन सुधा के स्नेह का सार पा पा। 
अति मधुर बनेगी ऊख माधुय ह्वारा। 
जब भव बिकसेगा घान्य की मान्यता से। 
तब पिघले जलेगा स्नेह संसार मेरा॥ 


का 
-श 
हम 


त्रयोदश सग 


(६६ ) 
जब दिन भर भारी शीत की भीति द्वारा। 
विचलित मन होगा. काँपते प्राण होगे। 
तब विरह व्यथा की बवड़िता बेदना से। 


बस बहिन जलूगी हाय ! उन्मादिनी में ॥ 


( १०० ) 
जब हिस हहरेगा. बन्द वातायत्नों में । 
जब तन ठिठुरंगे कम्बल्नों में लपेटे॥ 
जब हृदय हिल्ंगे बंठकों में घरों में। 
तब बहिन जलूगी हाथ ! में बेदना से। 
( १०१ ) 
जब घर घर माता लोक सस्पूज्य होगी। 
जब सखि |! गृहिणी का धन्य वात्सल्य होगा ॥ 
जब बिकस उठेगी सम्पदा बालकों की। 
तब बस कल्षपूंगी ह्वाय ! में भाग्यहीना || 
( १०२ ) 
जब समद जलेंगे उग्र हो हो अंगीठे। 
पुर परिजन शोमी बेठकों में--घरों में। 
तब मुक दुखिया की सम्पदा को जल्ात्ती । 
यह घधक उठेगी आग मरी सखी री! 
( १५८३ ) 
जब जब हिम द्वारा मण्डिता यामिनी में। 
उठ उठ सिसकेगी पीत नक्षत्नसाला ॥। 
जब जब निकलेगा शीत सनन्‍्तप्न होता। 
यह विगत प्रभा स्रा चन्द्रमा रुग्ण जेसा।॥। 


३३७ देवाचन 


( १०४ 
रब लब॒सखि मेरी क्रद्धिता यातनाय। 
बस सचल पड़ेंगी ओर उनन्‍मत्त होंगी। 
फिर इस दुनियाँ की रौरवा आपदा में। 
किस तरह टिक्केगा चित्त दद्श्रान्त मेरा! 
(१०४ ) 
इस विपुल्ल व्यथा की विस्तृता आपदा में। 
इस शिशिर निमम्ा वेदना को बढ़ाती॥ 
बन सरस कभी जो सारसं बोल दंगी। 
तब फिर सखि ! मेरा हाय ! क्या हाल होगा ९ 
(१०९ ) 
जब समय खुलेगा वरिणी बेदना का। 
जब नयन जलेंगे देख विस्तीण रात ॥ 
तब बहिन ! बता दे दुःख कैसे कटंगे! 
इस मुझ ठुखिया के--पुत्र से बद्िता के॥ 
(१०७ ) 
ज्ञिस नव धन द्वारा ज्ञोक हे धन्य होता। 
जिस पर बल्ि जाती सबंदा मातृसत्ता॥ 
उस हृदय दुलारे पुत्र की चिन्तना में। 
सखि ! शिशिर कटेगा हाय केसे बता दे! 
( १०८ ) 
फिर प्रणय संजोती देवरों भाशभियों के। 
जब॒ उतर पड़ेगी होलिका रागरूपा ॥ 
जब अनुपमता की मणख्जुज्ा अचना में। 
रह रह बलखाती स्नेह मन्दाकिनी भी॥ 


कर दे 
व्रयादश संग 


ु (१०६ ) 
तब अति मद जी के देवराराध्य मेरे। 
इस शुरू बिपदा का भेलते दुःख सारा॥ 
कह कुछ मद बातें बोध देने लगेंगे। 
जब मुझ दुखिया को--भाग्य की वद्धिता को ॥| 
(११० ) 
उस च्ण उनका में मन्द सोभाग्यहीना। 
किस तरह करूगी रूप शृद्भधार जी से! 
यदि उमड़ पड़ेगी आँसुओं की नदी तो। 
फिर तिलक करूँगी हाय ! केसे सखी री? . 
(१११ ) 
फिर जब बिकसेगी स्नेह कौ दिव्य लीक्ा। 
जब सरस  बसनन्‍्ती कल्पतनाय बहेंगी।। 
जब सहृदयता से भूषिता भूमि होगी। 
जब प्रकृति बनेगी मन्नल्ा चारुशोभा ।। 
( ११२ ) 
उन सुखद दिनों की कल्पना भी चुभेगी। 
इन परम अभागे पातकी लोचनों सें।॥ 
जब कह कह मध्य्या भूबता था गले से 
बह कुँबर कन्हेया बालगोपाल मेरा॥ 
(११३) 
जब ऋतुपति द्वारा स्नेह सम्मान पा पा। 
कुसुमित बन दोंगे बौरते आम होंगे॥ 
जब कुहुक उठेगी कोकिला कान्तकण्ठा | 
तब हृदय फटेगा क्या न मेरा सखी री: 


३३२ 


देबाचंन 


. (११७ ) 
जब नंद नदियों की रम्यता दुए,..या। 
विकसित कर देगी ल्ोचनों की पिपासा॥ 
जब कमल दलों के हास में आ ब>ू-:। 
छवि जन मन भातती मच्जुला कल्पना 4 ॥ 
(११४) 
जब पुल्दिंट जी की पुस्यशीला लतायें। 
प्रमुद्ठेति लियटेंगी दिव्य देबदुमों से॥ 
तब मुक दुखिया को आ न क्या बोध दंगे? 
सखि ! प्रियतम मेरे--पुण्य आल्नोक भेरें॥ 
(११६) 
जब नव कल्षियों में स्नेह सम्वार होगा। 
ऋतुपति विहरेगा वाटिकाओं बनों में॥ 
जब अवबनि बनेगी महुला पुण्यग्भों। 
तब॒ग्रब॒ल बनेगा हाय ! दुर्भाग्य सेरा ॥ 
( ११७ ) 
सुरभित सुमतों के बेष विन्यासर द्वारा! 
जब पुलकित होगी मंत्रमुग्धा धरित्री॥ 
जब मधुकर माला पुष्प रागाविभूता | 
रख पुल्क पियेगी रूपशीजला सुधा का॥ 
( ११८) « 
जब ॒ बिखर पड़ेगा हास उल्लास सारा। 
जब इस बसुधा का स्नेद्र झड़गार होगा।। 
जब रस बरसेगां कण्ठ से पंछियों के। 
तब सखि ! घर्रेगा घोर सन्ताप मेरा ॥ 


कक ए्‌ 
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(११६) 
बहू जल थल्न व्यापी चारुता दिव्यकामः | 
लब॒ उमड़ पड़ेगी लोकमाहस्यमत्ना || 
तब इस दुनिर्या में पुत्र की बेइना से। 
बन विकल जिऊगी हाय ! में तो सखी री ! 
( १५० ) 
जिस ऋतुपति द्वारा स्नेह का सार पापा। 
विकसित तृण होते धूस् भी घन्य होदा॥ 
अब बहिन कटीली भूल की वेरियाँ मी। 
सदुतम बनती हैं. पुण्य शस्तार द्वारा॥ 
( १२१ ) 
सखि | मुझ्क॑ पर बसे दिव्यता के दिलों में। 
जब .बरस पड़ेंगी विश्व की वेदनायें | 
किस तरह जिऊंगी युक्ति -कोईइ बता तो। 
निज पति सुत हीता बचद्िता में मत्नीया ॥ 
( १२२ ) 
इस तरह सदा ही प्राण थे फूट रोये। 
इस दुखद व्यथा सें शोक सन्‍्तप्त माँ के ॥ 
दिन बदल सके हां ! वेदना के नहीं वे। 
उस पति सुत हीजा मोहमग्ा सती के ॥ 
६१२३ ) 
कब करुण कथा की वबेदना क्षीण होती ! 
कब जल रुकता हे विश्व में ल्ोचनों का ! 


कब॒ उस जननी के चित्त में शान्ति आती |. 


प्रिय सुत जिसका हे छीन. लेता विधाता ! 


ल्‍धक 
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(१२५४ ) 
जिस परम पुनीता काव्य की सम्पदा को। 
बस हरदम रोना और जीना पड़ा था।॥ 
हम सब उस माँ को आज की दुदंशा में। 
बन निठुर बिसारें विश्व में हाय ! कैसे ! 
(११५४५ ) 
इस विरहू व्यथा के शोक की बेदना में। 
दिन जिस जननी के विश्व में बीतते थे॥ 


अतिपल उसका हा! देव की करता से। 


गल गल्न बहता था आँसओं में कलेजा ॥ 


श ४ 
चतुदश खर् 


3.) ह 
अपनी जिस झन्तर्पीड़ा से व्याकुत्त होकर भव रोता है। 
जीवन जिससे पीड़ित होकर देवत्व हृदय का खोता है॥ 
युग युग से जिसकी ज्वाला से संहार भयद्भुर होता है। 
मानव जिसके अपकारों का अभिशाप सदा से ढोता है ॥ 

(२) 
बह पीड़ा जो है फूट 'पड़ी धरती पर बनकर विकराला। 
वह पीड़ा जिसने संस्तरति सें सन्‍्ताप भयकूर भर डाला।। 
वह पीड़ा जो उपजी बनकर इस जीवन की अनन्‍्तज्वोला | 
जिसने इन अत्याचारों में मानव का पीड़ित मन ढाला || 


(३) 
उसका जिसने प्रतिकार किया उसका जिसने उपचार किया | 
धरती पर मानव के मन में जिसने नव बल सम्जांर किया | 
जिसने सवस्व गवाँकर भी जन जीवन का उद्धार किया | 
जिसने भव के अभिशापों का अपने बल्ल से संहार किया || 


80: ._ देवाचन 
(४) 


कृबि उसका मख-जुल यश गाता कविता अब उसके गुण गाती । 
जीवन की मड्शलगाथा से जिसकी प्रतिभा थी बत्न पाती | 
जिसके पोरुष से, यौबन से गर्वित मानवता की छाती। 
अब ठक घर घर में जलती हे जिसके पुण्याजन की बाती || 


(४) 
जिसमें गड्गा का गोरव था जिसमें सागर की म्यांदा। 
अब तक तिरता कालिन्दी में जिसका जीवन यौवन सादा || 
उत्तड़ हिमालय सा अविचल जिसको तृण सी भव की बाधा 
अभ्युद्य जगाकर जनता का निज धम सदा जिसने साधा || 


(६) 
जिसने इस सारे जीवन को निश्रेयस का आलोक दिया 
जिसने अपने इन प्राणों को दुनियाँ के हित में कोंक दिया। 
जिसने नव बल बलिदान भरा यह ल्ञोक दिया परल्लोक दिया 
मानवता का नराश्य महा! जिसने हरदम को रोक दिया | 
(७) 
बह सत्यकाम ! वह शक्तिधाम | वह जनता का ज्ञीवन निदान 
बह मर्यादा का महाकाव्य ! धरणी भ रिणी का पुण्यदात्त ! 
बह रस का अक्षय स्नेहसिन्धु |! अपनी माता का कीतिंगान ! 
बह अपनी संस्कृति का प्रतीक ! अपने युग का सम्बल महान |. 
(८) 
योवन देता था शक्ति उसे जीवन देता था भक्ति उसे । 
दुनियाँ का मोहक आंकषण दंता था पूर्ण विरक्ति उसे ॥ 
उठकर विचत्तित कर सकी नहीं इस भव की कोई युक्ति उसे 
सब कहते थे युग की देवी मय्योदा की पुनरुक्ति उसे |! 


भभा 


न्‍ हर 
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(६) 
बह इस व्याकुल मानवता के अक्षय गौरव का अभिलाषी | 
उसमें बसता था सत्य सरल शिव सुन्दर होकर सठभाषी ॥ 
बह अपनी इच्छा का स्वामी वह इस धरती का अधिवासी | ' 
भारत का तुलसीदास बही यह पुण्य पुरुष यह रुन्यासी || 
: (१०) 
इसके ससतक पर शोभित्त थी भारत मात्ता की मयोदा। 
अपने ऊ चे  कन्धों पर था तप तेज सदा उसने ल्ादा ॥ 
हसके चौड़े वक्षस्थल पर विधि ने अपना गोरव साथा | 
उसने अपने हाथों मेदी सबके दुख दर्दा की बाघा॥ 


(११ ) 
बह विध्लों से बाधाओं से जी भर. कर था हँस खेल चुका ! 
श्रपने सारे जीवन में था जाने वह क्या-क्या मेल चुका ॥ 
गहरे विस्तृत भव सागर में तरणी अपनी बह-ठेल चुका | 
झपने प्रियतम के चरणों से वह तो अब था कर सेल चुका ।! 
| ( १२) क्‍ 
इुसुमाकर . की मादकता में रह रह गज्ञा लहराती थी। 
गढ्गा के तट सन्‍यासी की छोटी कुटिया छवि पाती थी ॥ 
कुटियों में ऋषियों की श्रद्धा वाणी बनकर कुछ गाती थी । 
बस्त वाणी में कवि की वीणा यह अनुपम रस बरसाती थी ॥| 


(१३) 
स्तुता मया बरदा वेदमाता 
प्रचोदयन्तां पावमाती द्विजानामू्‌ 
आयु: प्राछ३ प्रजां पशु मद्मम्‌ दृत्वा 
प्रमत ब्रद्मतोकस्‌ 


इेशेथ रेवाफ 
( १४ ) 

बची से रवि ने हुज॒प् छुनी वेहों को यह मदन्नज्ञ गीता। 

जिसकी आकष किरणों में भव की गरिमा थी परिणीता॥ 

भ्द्गों के मच्जुल्न गुझ्त में यश की रसघारा अमिनीता। 

सद्भगा गीता गायत्री से पुल्नहित थे राम तथा सीता॥ 


(१४ ) 
अज इन्दुमती दशरथ कोशल्या के कारण सम्मान भरे। 
बेदों की वाणी में जिनकी संस्कृति के सुन्दर के गान भर ॥ 
बह देश धन्य बह धरम घन्य जिसमें पावन उत्थान भरे। 
यह कवि की कविता आज धन्य अपने सत का अपिम्तान भरे ॥ 
( १६ ) 
अपनी मादक चशद्नलता से सद्गन्ध पत्रन ने फेैल्लाया। 
विद्गों ने धरती माता का खुल्न-खुल कर मऊज्जुक्न यश गाया ॥ 
जल में थल में आनन्द भरा अम्बर सें नवजीवत्त छाया। 
हिमगिरि से सागर तक छायी भारत माता की मसठु साया || 


( १७ ) 
बस ऐसी मड़त्ञ वेत्ञा में गछ्ना में हत्नचल सी छायी। 
नावों के लम्बे बेढ़े में सेना जैसी कुछ थी आयी। 
नाविक झट तट पर कूद पड़े बस नावबों ने लक्भर डाल्ा| 
ऊ चे पाल्लों पर थी जिनझे डड़ती मुगज्ञों की जय मात्ना॥ 
(१८ ) 
सारा दत्न बल्ल नीचे उतरा अद्यों शक्कों का वेग लिए। 
अपने शासन पोषित बल्ल में बबरता का छद्गंग लिए | 
बज उठा दिशायें चीर-चीर शाही सेना' का विजय तूय। 
गाँवों की जनता विकल्न हुयी ढक गया धूल से बाल सूर्य ॥ 


रे 
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(१६ ) 
दानव काँपा सानव काँपा कॉपी जीवन की सर्यादा। 
गाँवों के इस आकस्पन में सानों सब पर टूटी बाधा।॥ 
में गड़ती थीं डेरों की धरती की छाती छेद-छेद । 
किस पर केसी आपत्ति पड़े बटला दे क्सिको कौन भेद |। 


( २० ) 
इजले डेरों की पंक्ति लगी उञ्जल्ली थी गड्ा की काया | 
गाँवों खेड़ों की छाती पर छायी बबरता की माया |। 
'सन्यास्तरी की उस कुटिया में जनता का अब दल्ल बल्न छाया | 
डूबे जीवन ने व्याकुल हो मानों कुछ सम्बत्न था पायां। 


हर] 
इस भय से निर्भय होने को एकत्रित थे सब नर नारी। 
सब में साहस भरता बोला वह निभयता का ब्रतघारी।॥! 
तुम इस वसुधा के संरक्षक तुम पुएय पुरुष तुम अबतारी। 
क्यों मरने से तुम डरते हो तुमसे ब्वो सब दुनियाँ द्वारी॥ 
( रेरे ) 
हम इस भारत के अधिवासी हम रास कृष्ण के पूणु . भक्त | 
हम में अब तक ज्यों का त्यों है ऋषियों मुनियों का शुद्ध रक्त ॥ 
हम क्यों अपने मन से हार क्यों समर्भे अपने को अशक्त | 
हम अजर अमर हम पुण्यकाम अपने गुरु गौरव से सशक्त ॥| 
(२३ ) 
हम माँ बहिनों की लज्ञा पर हँस हंस कर सब मरने वाले | 
हम देवों की मर्यादा से-जीवन पावन करने वाले।॥ 
हम विप्नों की बाधाओं की द्ारुणता को दरने वाले । 
एम आज पराजिस केसे है प्राणों में गति भरने वाले || 


शव देवाक् 
(२४ ) 
यदि सेना करती भक्ल यहाँ अख्नों शख््रों की मर्यादा 
हत्याओं से बह रंगती है यदि गाँवों का जीवन सादा॥ 
तो इस शासन का बस होगा दुनियाँ में बल विक्रम आधा। 
असमय इसको खा जायेगी प्रत्नयक्ुर बनकर भव बाधा ॥ 
( २५ ) 
आओ ! हम सब गोरबव सममें हँसते हँसते मर जाने में। 
लो देखो ! में संबंसे पहले अपना सिर आज कटाने में।॥ 
हम महासाग्य अपना समझें प्राणों की भेट चढ़ाने में। 
अपनी माताओं बहिनों पर मर जाने में--मिट जाने में ॥ 
( २६ ) 
हम पहले हैं कह जनता ने गह्ं। का जयज़यकार किया। 
गद्भा ने अपनी लहरों से सबको जय-का उपहार दिया॥ 
भारत की गुरु मय्योदा ने सबका उस दिन सत्कार किय़ा। 
उन्मुक्त पवंत ने जन जन के जीवन में पुरय प्रसार क्रिया ॥ 
( २७ ) 
डस ओर जहाँ ऊंचा होकर मुग़ल्ञों का कण्डा फहराता। 
जिसमें अपराजित भारत का अपमान पवन - में हृहराता.॥ 
सहसा सब लोगों ने देखा उस ओर जहाँ गद्भा माता। 
घोड़े पर कोई राजपुरुष आगे को था बढ़ता आता॥ 
(९८ ) 
कुछ अश्वारोही सेनिक भी गति थी ज्ञिनकी बल से :ढाली। 
भीरे धीरे पीछे चल्रंकर कंरते थे उसकी रखवाली ॥ 
यह देख इधर के लोगों की आँखों में दौड़ गयो लाली। 
आगत सय की आशा से जनता थी क्रोधित मतवाल्ी | 


चतुदृश सगे ३४१ 
(२६) द 


लोगों के इन दर्भावों को तत्डाल्न जिन्होंने पहिचाना। 
झागे वे तुलसीदास बढ़े, बोले मेने सब कुछ जाना ॥ 
जीवन की ऐसी लघुता से कितना श्रेयस्कर मर जाना। 
यह हत्या का उन्‍्माद नहीं पुरुषों का वीरोचित बाना ॥ 
(३० 
देखो हम सब कहलाते हैं. उस पुण्यभूमि के अधिवासी। 
जिसमें घर घर पूजे जाते द्विज, देव, अतिथि, गुरु, सन्‍्यासी ।! 
हम युग युग से कहते आये इश्वर है घट घट का बाघी । 
सुख भी बेखा ही: बन्धन है जंसी दारुण दुख की फाँसी ॥ 


(३१ ) 
अाने दो जो भी आता-है वह हम सबका अम्यागत है ! 
आने वाज्न का भारत की कुटियों में होता स्वागत है! 
सत्का र सदा सबका करना यह हम सबका जीवन ब्रत है ! 
बस अतिथि हमारा राम, कृष्ण इस युग का बुद्ध तथागत है 

( ३२ ) 
अप वह आने वाला आया उसने घोड़े को रोह दिया 
ज्ञोगों ने उसका संबंद्न आँखों भर भर अवलोंक लिया 


उससे जितनी मद शान्ति मिल्ी, उसने ज्ञितना आलोक दिया। 
मब्जुल्न समीर के मोंकों ने वह सब प्राणों में फोंक दिया | 


( ३३ ) 
ज्योंही. वह घोड़े से उतरा सेवक ने बढ़ घोड़ा थामा | 
काल्ली दाढ़ी मूँछों में था प्रत्यज्ञ हुआ उसका जामा।। 
उसके पौरुष से फूट पड़ी सारी सुन्दरता अभिरामा 
उसके स्वागत में कूक उठी आम पर मदसाती श्यासां 


देवाचन 


( ३४ ) 
( ज्यों के त्यों खड़े रहे वह पेदल आगे बढ़ आया | 
उस नव आगन्तुक का विस्मिति मन से दर्शन पाया || 
के सारे दुर्भाव मिटे अन्तर में मदु मज्ञल छाया। 
जन के मन के मद्भल का कविता ने मब्जुल्न यश गाया ॥ 
( ३५ ) 
दिवय अतिथि का वेष बसा आँखों में अत्शिय सनभाया | 
7 अनुपम नव संवद्धन सारा आकर्षण भर लाया।॥ 
साफे में लगती थी महिमा मण्डित उसकी काया | 
तेजस्वी मुख पर था बीरों का वर वेभव छाया। 


( ३६ ) 
नीली लम्बी अचकन सोने. चाँढदी से जड़ी हुयी | 
में लम्बी तलवार बंधी मखमत्ती कोष में पड़ी हुयी ॥ 
अधोवस्म की उज्ज्वल्ञता जूतों की छवि में अड़ी हुयी। 
की अद्भुत सुन्दरता में सम्पत्ति स्वण की सढ़ी हुयी ॥ 
(३७ ) 
के जीवन में यौबन का उल्लास छुलकता जाताथा। 
की आकर्षक गति विधि में गाम्भीय कलकता जाता था। 


के विस्तृत वक्षस्थल् में बल का चेभमव लहराताथा। 
का सम्बल्न उठ उठ कर उसका गुण गौरव गाता था ॥| 


( दै८ ) 
नी कविता की छाया में जिसने न कभी विश्वास किया 
. बन के सृदु उपभोगों सें जिसने न कभी आराम किया॥ 
. सन्‍्यासी के सन्मुख जाकर झुक पूण प्रणाम किया | 
 बनौ वीरोदचित बाणी से उसने अपना यों नाम किया 


जे 
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( ३६ ) 
मैं इस भारत के अधिपति का सेनापति हूँ अब्दुरंहीस । 
म साधु श्रेष्ठ के .दशल की रखता था अमिल्लाषा असीम )। 
मेरी वाणी की मय्योद्र जो अब तक रहती थी मलीन । 
दृशंत पाकर कृतकृत्य हुयी वह आज नहीं है दीन हीन |! 
(४० ) 
भारत का अनुपम गोरव बस गाती रहती मेरी भाषा। 
बस राम रहीस हमारे हैं यह मेरे मन की परिभाषा ॥ 
भगवन्‌ ! बस पूरी द्वो मेरी अपनी चिर सद्वित अभिलाषा। 
ज्ीवन में बल्न पाती जावे मेरी बाणी मेरी भाषा ।॥ 
क्‍ (४१ ) । 
सन्‍्यासी ने इसके पहले उसको बाहों भर भेट लिया। 
राघव ने वीर विभीषण को मानों भर अड्ठु समेट लिया ॥| 
न्नीवन के तप ने पौरुष को छाती में आज्न लपेट लिया। 
भाई ने बस विह॒ल होकर अपने भाई को भेट लिया ॥ 
(४२ ) 
बोले फिर तुलसीदास कहो केसे दूँ तुमझो धन्यवाद । 
तुम भारत के सेवापति हो वाणी के मन्नल्लमय असाद || 
तुम धन्य | तुम्हारे भाव घन्य | कवि धन्य ! तुम्हारा प्रगतिवाद | 
बह सरस तुम्हारा काव्य धन्य ! जिससे मिंटता सारा प्रमाद ॥ 
(४३ ) 
में परिचित हूँ तुमसे सुन सुन वे दिव्य तुम्दारे ज्ञोकगीत । 
इस विजित जाति के जीवन में छायी बनकर यह हार जीत ॥ 
जिस वाणी की गज्ना तुमने भर दी इस भूतल्न में पुनीत । 
उससे प्रत्यक्ष भगीरथ से मुझको तुम दोते दो प्रतीत | 


रैध४ | देवाचन 
,.. (४४ ) 

, सन्‍्यासी के दर्भासन पर सेनापति ने आसन पाया! 

सुरगुरु के घर में सुरपतिका लौकिक स्वागत ! यह मत भाया! 


जीवन के तप सख्ित बत्न में आत्मा का शुभ दशशन छाया |! 
गाया भव ने आनन्दित हो मानवता का नक्ष यश गाया ! 


( ४५ ) 
बे दोनों हिन्दू मुसलमान थे दोनों धरती के सपूत। 
वे धर्म कम के दिव्य रूप बे पुण्यपुज्ञ बे तपःपूत॥ 
बे लोक वेद के बर वभव उनसे सहिष्णुता थी प्रसूत। 
वे मानव की मसय्योदा के रक्षक भूतल के देवदुत॥ 
| 0 8 8 5 
वे दोनों हिल मिल कर बेठे लोगों ने उनकी जय बोली ! 
भारत माता की महिसा भी जन जन . में हो तनन्‍्मय डोली ! 
' सबके मस्तक पर वीरोचित जय का छुद्डुम, जय की रोबी ! 
भव में बरदायक सिद्ध हुयी उस दिन सनन्‍्यास्ती की मोली! 

( ४७ ) 
सन्‍्यासी मुसकाकर बोले मिक्कुक सबके घर जाता है। 
बर भित्ुक की कुटिया में तो नारायण नर बन आता है।॥ 
यह जान पुत्रक मैं उठता हूँ. मेरा अन्तर झुख पाता है। 
जब में नर का नारायण का हरदम जुड़ता यह नाता है।॥ 


( ४८ ) 
इस नाते में सेवा कर लूँ जितनी भी वह सब थोड़ी है 
बर जीवन में सन्‍्यासी की अय्यांदा मैंने जोड़ी है 
मेंने अपनी दीक्षा .लेकर सारी ज्ौकिकता तोड़ी है 
मैंने भव की आदरणीया सम्पत्ति सदा को छोड़ी है॥ 


१५ 


न 


| 
|| 
| 
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( ४६ ) 
अपने आगत अश्यागत का में फिर कैसे सत्कार कहूँ ९ 
तुम मेरे नारायण बोलो में कैसे प्रत्युपकार करूं र 
अपनी अभिजल्ञाषा! का कैसे में आज सफल संसार करूँ ? 
आतिथ्य हृदय में जाग उठा कैसे उसका उपचार करूँ ? 

( ४० ) 
यह छझुनकर सेनापति बोले गद्गद हो दोनों हाथ जोड़ ४ 
भगवन यह सब क्या कहते हैं. मुकको छन्ना के मध्य छोड़ ।। 
छूटो मेरी भव की बाधा टूटी माया कौ प्रबत्न होड़। 
मेरी सारी जीवन घारा दी देव आपने आज सोड़ ॥ 

(४९ ) । 
में अब तक तो सेनापति था कहलाता था सत्ताशाली । 
में इतनी सारी दुनियाँ की करता था भ्ूूठी रखवाली ॥ 
पर मैंने अब इस जीवन की मज्जलल्मय मर्यादा पा ली । 
भगवन्‌ की मञजुल बाणी ने मेरी चिर अभिलाषा ढाली ४ 


( ४रे ) 
सारे भारत भर का जीवन सारे भारत की अभिल्ाषा । 
जनता में जीवन जाग्रति बन भव में जागी जिसको भाषा ॥| 
अश्युद्य॒ तथा तिश्रेयस की जिसकी फेली यह परिभाषा । 
उसका यह शुभ दर्शन पाकर पूरी मेरी सब अभिल्लाषा ॥ 


( ४३ ) 
भगवान राम का नव दशन जो घर घर में बरसाता हैं| 


| 


भव में जिसके मद्भल यश का मीठा सागर लहराता हे 
जो अपने कठेव्यों द्वारा घरठी को स्व बनाता है) 


रे 


जिसके जीवन से-यौवबन से गर्वित यह भारत माता है !६ 


४६ देवा 
( ४४ ) 


उस जगत्पिता को अनुकम्पा जिसके ग्राणों में जाग उठो | 
जिसके यौवन के चिन्तन से विष की संहारक आग उठी।॥ 
जिसकी पावन अत्मोज्वल्ता भव की यह निद्रा त्याग एउठी। 
जिसका मब्ज्जुल् सदूगनन्‍ध लिये फूलों में बिखर पराग उठी || 
( ४“ ) 
उसकी कुटिया में त्रिभुवन का ऐश्वय महा सुख पाता है। 
उसकी महुलमय वाणी से संसार सुल्मकता जाता है॥ 
उसका नव आशीवांद सदा ग्राणों में प्राण जगाता है। 
में धन्य हुआ उससे मेरे जीवन का जागा नाता है॥ 
( ४६ ) 
सन्‍्तों की सक्गुज् गाथा से रस पाती है गद्भा माता। 
शड्डा माता के यश में है सुख से पत्ता मेरा नाता) 
औरे नाते का संत्रद्धध भगवन्‌ से मय्यादा पाता। 
उसकी सख्जुन्न मर्य्योदा में मेरा सूद अन्तर खहराता॥ 
( ४७ ) 
मेरे सानख को उत्सुकता हे साथु श्रेष्ठ ! देखो जागी! 
आज यही बन पूछ रहा मेरे बरदायक वबेरागी! 
है देव! आपने जीवन की गाहंस्थिकता कैघते त्यागी! 
क्यों कर बाणी के वभव का बेरागी है यह अनुरागी ! 
४ (६ #८ ) 
बोले महषि हे कवि पुद्नटथ ! में सन्‍्तों का दासानुदास। 
रघुपति की गोरव गाथा से पोषण पाता मेरा विकास ॥ 
सुममें, तुममें, सबमें रमता बस रातों दिन उन्तका विज्ञास | 
में और अधिक क्या बतला दूँ उन्का ही सब कुछ आसपास || 


वि 
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( *£६ ) 
पर आज पूछता है मुझसे तुम सा सहृदय मानव महान ! 
मेरे जीवन का आदिवृत्त जिसमें केबल करुणा प्रधान ! 
सुन जो कवि ! मेरे जीवन का बह रास नास | बह काठय-यान ! 
“सब देव सुने ! ऋषि पितृ सुने | सुन ले यह घरती आसमान ! 
(६० ) 
अपने शशच की छाया में जननी की पा ममता माया। 
मेरे जीवन ने कुछ ही दिन बेसुध बन कर खेला खाया |॥ 
भगवान कृपा करके रूठे माँ ने इस भव को ठुकराया 
वे छोड़ मम गोलोक चल्नीं ऐसा मेने बचपन पाया | 


(६१) 
फिर पिता छोड़ कर साथ चल्रे यों द्न बौे में बड़ा हुआ। 
मेरे मालिक बस राम हुये में अपने परों खड़ा हुआ | 
संसार दिखा सारा मुकको बस पूण निराशभित पड़ा हुआ। 
भव भर सें बस सने देखा राघव का ऋण्डा गड़ा हुआ | 
( ६२ | 
अब मेरे आश्रयदाता थे बस पूज्य पिता के मित्र एक। 
वे महायही |! आदर्श रूप | जाग्रत मानव के वे विये 
उनके शिष्यों में भारत के विद्वान तथा परिडत अनेक । 
उनके करतल गत वेदशाख्र ! वे वाणी के राज्यामिपेक ! 
(६३) 
उनकी भार्या करती थीं अब भेरी माता को स्थानपूर्ति 
वे नारी की सादा थीं वे दया सवा की पुरंय सूर्ति। 
मेरा शैशव अब पाता था उनकी गोदी सें नज्जस्फूर्ति 
उनको पाकर में भूल गया जीवन में माता की अपू्ति ॥ 


इ्छ्८ देवाचन 


( ६४ ) 
उनऊ संसक्षछा में बीते मेरे बचपन के सात चष। 
करुणा करके भगवान बने मेरे निमित्त अब दुराधष ! 
चाची दी बातव्याधि वनी मेरे दुख में दवी अम्ष! 
दारुण जीवन सक्ष मचा संत्रस्त हृदय का सिंटा हुए 

( ६५ ) क 
उनका चलना फिरना छूटा हिलना डुलना भी बन्द हुआ। 
अपने शैशव में ही मेरा दुर्भास्य निरा लिद्वन्‍्द्बर हुआ।॥ 
बस उसड़ी दःखों की धारा कष्टों का दल स्वच्छुन्द हुआ। 
जेरे बचपन का सारा सुख निस्तेज हुआ फिर मनन्‍्द हुआ॥ 


ह ( ६६ ) 

चाचा का कोमल चित्त नयी बिपदा से चिन्ताग्रस्त बना। 

मेरे पालन पोषण को ले उनका सृढदु जीवन व्यस्त बना॥ 

उनका खाना पीना छूटा उनका संयम सत्रस्त बना। 

सेनापति ! यों बचघन से ही में दःखों का अम्यस्त बना।॥ 
( ६७ ) 

मेरे चाचा जिस दिन मुझको भोजन न समय पर दे पाते। 

उस दिन केबल वे जत्ल पीकर सारे दिन भूखे रह जाते॥ 

मेरा भूखा मुख देख देख चाची के लोचन भर आते। 

रे ज्ञीवन में प्रेम प्रा सेनापति! बस उनके नाते 

६ ६८) 

रूणा चाची करती रहतीं नाहक मेरे सुख का प्रयास। 

सेरी उनकी सुश्रषा में चाचा रहते दिन भर उदास॥ 

उस बचपम में छायी रहती चिन्ता बस मेरे आसपास 

मेरा दारुण दुर्भाग्य बढ़ा पाकर यों प्रारम्भिक विकास। 
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(६६ ) 
परिडत थे गड़पार एक जिनकी अतिशय बिदषी जाया । 
जिन्नकी ममता की गाथा का मेंने सब दिन ट्टे यज्ञ गया || 
अपनी स्नेहातुर आँखों में भर भर करके ममता साया | 
चाचा चाची ने कुछ दिन को उनके घर मुझको पहेँचाया || 
( ५5 ) 
वे पूज्य पिता के सहपाठी चाचा के जीवित स्तेडू चित्र । 
इनसे जीवन की मण्योदा होती थी घरती पर पवितन्न | 
निज संस्कृति का इतिहास जगा उनके अन्तस्तत्ञ में सचित्र | 
जे ६ आर ५ फ्ि 
वे धर्म कम के सूत्त रूप ! थे मानवता के महामित्र ! 
(७१ ) 
मुमको वे अपने घर लाये सब सम्भव सुख पहचाने को | 
पर यह मेरा दुर्माग्य चल्मा मुझको सवन्न सत्तानें को॥ 
बस लगी झड़ी पावस आया सारा यह देश डुबान को 
'गद्ला यमुना सिल्ल एक हुयीं समन को सन्‍न्तप्त बनान को।॥। 
5० ) 
'बिपदा छायी थी जीवन में सारी धरती में त्रास रचा : 
बन भीम भयद्ुर शह्कुर ने भव में उद्धत परिह्ााम रचा - 
सारी धरती में जल उमड़ा जल का ही एक विकास बचा ! 
'सत्युक्षय का आक्रोश महा सकता है कौन सहास फ्चा ! 
( ७३ ) 
अब की पीड़ा के उपशप्त में अपनी सब्र शक्ति लगाने को। 
मानवता के मिटते युग में ज्ीवत आल्लोक जगाने को॥। 
जीवन की व्याकुज्ञ करुणा में अपना अनुराग स्रपान का । 
मेरे ये काका चल डगरे लोगों के शाझ बचान को।| 


| ७ देवाचेक: 


( ७४ ) 
अपने शिष्यों का दल बल ले लेकर के नावों का बेड़ा। 
यभ के उन अत्याचारों से सक्लष उन्होंने था छेड़ा।| 
पौरुष ने अपने बल से था यम॒पुर का दरवाजा शेढ़ा 
जबरे कोगों के इल से था ऊँचे पर एक बसा खेड़ा |). 


( ७४ ) 
दिन भर की व्याकुल पीढ़ा से जब शत विकल हो रोती थी । 
मेरी यह काकी तब सुकको छाती से. चिपका सोती थी।॥ 
पीडित सानवता व्याकुल हो अपना धीरज धन खोती थी। 
धरती माता के बेमव की दुदशा भयकछूर होती थी॥ 
ह (७६ ) 
बस अध्य निशा में गाँव बहा मेने इतना ही सुन पाया। 
अपनी उस काकी से चिपका में आँगन में बाहर आया ॥ 
उस रिसिमिस से बिजली कड़की फिर गाज गिरी नभ घबहाराया |: 
मूछित माँ बेटे साथ गिरे जल यों जीवन लेने आया।॥ 


(७७ ) हर 
यह काका का इतिवृत्त तथा काकी छूटी फिर किस प्रकार । 
बस सब अदल्ञात रहस्य मनिरा भीषण विपत्ति का यह प्रहार [| 
मेने जब ये आँखें खोलीं करुणा वरुणात्नय को पुकार | 
मुझको प्रभु की अनुभूति हुयी खुल गया हृदय का रुद्ध द्वार ॥ 
. (७८) 

मेंने देखे झुछ साधु वहाँ अपनी काया के हितकारी 

मुमका था जीवन दान पिला उनसे मेरे वे उपकारी।॥: 
कुछ दिन में उनके साथ रहा आयी फिर से दिपदा भारी। 
में उन्हें छोडकर भाग चला सिर पर भब्‌ की करुणा सारी | 


कान 
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( ७६ ) 
मैं तौच रहा था यहीं कहीं मेरा घर होगा आसपास । 
मैंने बताया लोगों से निज बंश तथा निज भादिवास। 
उत्तर में बस मेंने जाना वह दूर देश है नहीं पास; 
उसमें केबल मेरे निर्मित्त आपत्ति उपस्थित क्रद्ध ब्रास!१ 


( ८० ) 
मैं क्या कहता किससे कहता सुनने वाला था कौन वहाँ रे 
देखे मेरे आपत्ति सहा बंठा था मेरा कौन वहाँ 
मेरे उल शेशब को सममभे ऐसा संरक्षक कोन बहाँ?*? 
पीड़ा की निदय क्रीड़ा में मेरा शुभ शिक्षक कोन पहाँ? 
(८१ ) ु 
चुपचाप मन्दिरों में घुसकर प्रायः: सदेव से सो जाता 
दिन के पहले बस उठकर मे दुख की इस दुनियाँ में आता ॥ 
धरती पर था सेरा आश्रय मेरा था बस प्रभु से नाता 
रोदी के रूखे टुकड़ों का चश था फिर भी यह सन गाता |६ 
( ८२ ) 
व्यों ज्यों दिन ऊपर चढ़ता जा लगती थी स्यों त्यों मूख बड़ी ॥ 
हरदम केवल अपमान लिये सिर पर रहती आपत्ति खड़ी ॥ 
तन मन की दुचबक्कता रहती निबंतश काया के साथ जड़ी । 
गरमी में ताप जलाता था भीषण सरदी में शीत कड़ी ।॥ 
( परे ) 
द्वार द्वार दीन हो ललत्लाता बिल्ज्ञाता हुआ, 
खाता हुआ ठोकर विरुद्ध बलवानों की! 
राजमन्दिरों की अनुदारता से हारकर, 
कुटियों में देखता उद्ारता. किसानों की।॥ 


त्स्फ्क 
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भटक रहा था भूख की विडम्बना लिये में, 35. 
चिन्तना लिये हुये असझह्य अपमानों की। 
अथ धर्म कास मोक्ष के समान मानता था, 
सहिसमा महान में चने के चार दालनोंकी॥ 


( ८४ ) 
ऊन दुर्दिनों में मेने जेसे कष्ट मेले और, 
ठोकरें सहीं जो दुःख दद के चपेट की। 
कि ३ स् बध 
अने जिस भाँति के दुरन्‍त दृश्य देखे और, 
मेलीं यातनायें जो बविपक्ति के लपेट की॥ 
उत्तमें महान वरदान ढालने के हेतु, 
राम ने कृपा जो निज करुणा समेट की। 
हूसके प्रभाव से सेव कहता हूँ में कि, 
ह घोर बाड़वापनि से बड़ी हे आग पेट की॥ 
(८ ) 
जाति पॉति आदि के सभी प्रशस्त भेद माव, 
भस्म हुये पेट की सहा प्रचण्ड आग में। 
चीनता मलीनता से हीनता पनप उठी, 
रूखी रोटियों के टुकड़ों के अनुराग में॥ 
गात्रियाँ कहीं मिल्नीं सरोष ठोकरों के साथ, 
क्र्रता कहों छिपी सिल्ी मुझे विराग में। 
झुनने अयोग्य शब्द सुन पड़ते थे कहीं, 
देखने अयोग्य दिखता था दृश्य त्याग में॥ 
| ( ८६ ) 
विश्व की सशक्त वेदनाओं का प्रताप देख, 
ज्योंही मेने आत हो पुकारा भगवान को। 
देवों दानवों के सानवों के प्रतिपात्षक को, 
पाप घछुएय चालक को करुणानिधान को।। 
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: तथोंही दीन जान दीनबन्धु ने उद्यार लिया, 

मुमसे लगण्य शरशागत अज्ञान को। 
जिनकी कृपा की गति धन्य करती हे आज 

मेथिलली के मान को--भरत से सहान कौ ॥ 


( ८७ ) 

मुमसे गुरु बन गसोबिन्द्र मिल्ते मेरे ये प्राण बचाने को ! 
उनकी करुणा धारा बरसी मरे सनन्‍्ताप मिटाने को ! 
जब यों करुणाकर राम मिले तब ओर बचा क्या पाने को ! 
भेरे सेनापति ! तब क्या था फिर मेरे पास डिपाने को ! 
धन था ही क्या ? तन मन सारा मेने निज गुरु को दे डाला । 
मानव की काया में वे थे सगवान उन्होंने प्रतिपाता ॥ 
में दुनियाँ का दुनियाँ मेरी मुझको क्या उनञ्ञल्वा | क्‍या काला 

प्रभु की करुणा से बन बठा मे रास रगीला सतवाजा ॥ 


(८६ ) 
जो कुछ मेने सीखा साखा जो कुछ भी मेंने पट पाया | 
केबल गुरु की करुणा थी जिसने सुकको यों गढ़ पाया | 
में उनके चरणों में कुककर बंठा तब ऊपर चढ़ पाया। 
पहले मने कुकना सीखा तब घिर ऊंचा कर बढ़ पाया॥ 


(६० ) 


मेरा बचपन कब बीत चला केसे ! मुझमें योचन आया 

सब कुछ मुझको अज्ञात रहा सने क्या खेला ? क्या साया ! 
मुझमें जिसका विश्वाल वढ़ा जिसके दशन में कर पाया ! 
अपने जीवन में उसका यश मेंने बस ख़ुन्न खुल कर गाया ! 
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( ६१ ) 
प्रभु की करुशा लहराती है आपत्ति भरे उत्थानों में। 
नाहक सारा भ्रव उल्षक रहा अन्तर के तानों बालों में ॥ 
देखो भव का बैभव छाया कोसल ब्रज्ञ के भेदानों में। 
सेनापति ये भगवान खड़े इन खेतों भें--खलिहानों में || 
( धरे ) 


काशी में मेरे चाचा जी मुकको बस णएकाएक सिल्ले। 


भरे मानस की बीशा के ऊंकृत हो तौर अनेक हिले॥ 


अन्तर के उजले छाले बस पाकर करुणा की टेक छिल्ते! 
जीवन के भूले दुःख सभी आँखों का बन अभिषेक खिले 


(६३ ) 
यौवन का तव संबद्ध न पा गुर की पा करुणा की छाया 
चाचा का प्यार दुल्ार लिये अब में अपने घर को आया 
चाची काछो दोनों ही अब ण्कत्रित थीं ममता माया। 
में बेटा दो माताओं का उन दोनों ने सुकको पाया॥। 
(६४) 
यद्यपि उनके कुज् गोत्र भिन्न मेरें निमित्ति वे किन्तु एक। 
उनका अनुपम वात्सल्य सदा करता मेरा राज्याभिषेक ॥ 
थीं एक परम सोभाग्यवत्ती बंधव्य मेल्लतीं किन्तु एक 
मेरी स्वगीया माता की थे बोधसूति--जाग्नत विवेक ॥ 


(६४ ) 
पहली माँ के भाग्योदय में विधु ख्ी बेटी थी खेल रही 
श्रीहषे नाम का बेटां ले वंधव्य दूसरी मेल रही। 
अपने य साई बहिन लिये अब भी मेरी मति खेल्न रही 
अब भी मेरी प्रानव प्रज्ञा करती है उनका मेल सही |! 


३ 
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(६६ ) 
श्रीहष युवक की मय्यांदा विधु थी कविता सी कमनीया। 
बस एक सिन्धु सा पौरुष का अपरा वाणी सी वरखीया ॥ 
इनकी यह झूठ मच्जुल जोड़ी जन जन को थी आदरणीया । 
इनकी सुन्दरता से बनती भव में सुन्दरता रमणीया ॥ 
(६७ ) 
मेरी इच्छा थी दोनों का बस बेबाहिक सम्बन्ध जुड़े! 
इन दोनों की जीवन धारा पावन परिणय की श्र जुड़े ॥ 
प्र जिसका ज्ञीवन ही उखड़ा उसके कब हैं अरमान जुड़े। 
भव में बस कोसल भावों के हरदस आदात प्रदान उड़े ।! 
(६८ ) ह 
सेनापति मरी ग्ृहिणी थी गाहस्थिकता की मर्थ्यादा। 
उसका अनुपम व्यक्तित्व भरा अब तक मेरे मन में सादा ॥ 
उसके मन्नलसय जीवन ने मुझ पर जितना सम्बन्न लादा । 
उस पर मुझसे सन्‍्यासी की अब भी सय्य्ोदित सय्योदा॥ 
(६६ ) 
बह मानवता की मरदु भाषा | वह मसद्भनलमूर्ति जवानी सी ! 
मेरे परिवर्तित ज्ञीवत की उदबोधक ! वह ठकुरानी सी ! 
वह जीवन की अलुकम्पा सी धरती के धन की रानी सी : 
मेरे इस कवि के अन्तर सें छायी वह करुण कहानी सी : 


( १०० ) 
उसके बेटे को रुग्ण छोड़ में गधा बनारस एक बार ! 
भारत की प रिडित परिषद का मुझ पर निर्भर था काय भार ॥ 
तारक उसकी गोदी का धन जीवन का मडुलमय प्रसार | 
उसको हरद्स को छोड़ गया सारी ममता साया विसार |! 
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(१०१) झ् 
में यह सब छुनकर घर लौटा रज्ना को मुहं दिखलाने को। 
उसके वेसे दारुण दुख में आँसू दो चार बहाने को॥ 
वह गयी पिता के घर को थी सनन्‍्तोष तनिक सा पाने को। 
अपने शोकाकुल जीवन के अन्तर की आग बुमाने को॥ 

(१०२ ) 

ख से व्याकुज्ष अति शोकाकुल पत्नी का में अभिशाप बना ! 
में सहसा विषयोन्मुख होकर उसके मन का सन्ताप बना ! 
नारी की मद सय्योदा का घातक में अपने आप बना! 
अपने जीवन का सेनापति में भीषणशुतम परिलाप बना! 

ह ( १०३ ) 
पत्नी का वह ग्रतिरोध देख बदली मेरी जीवनघारा। 
उसकी मसस्पर्शी वाणी सुनकर में तो उससे हारा॥ 
बस उस दिन से में और हुआ बदल्ला बस मेरा क्रम सारा | 
न्यारा मेरा घर बार हुआ संसार हुआ मेरा न्‍्यारा॥ 

(१०४ ) 
तब से में सारी दुनियाँ का सेवक पायक सन्‍्यासी हूँ। 
जन जन के जीवन यौवन का सम्बल्लदाययक सन्‍्यासी हूँ।॥ 
में कुटियों का--मोपड़ियों का मज्ुल्लगायक सन्यासी हूँ। 
'इन खेतों का--खल्लिहानों का निधन नायक सन्‍्यासी हूं ।। 

( १०४ ) 
अपने इन पाँवों से चत्न चनत्न सारा भारत मैंने देखा ! 
-मानवता की मय्यादा को घर घर आहत मेने देखा! 
बस पापों का--परितापों का आगत स्वागत मेने देखा! 
अपनी इस सारी धरती को तृष्णा में रत मेने : देखा ! 
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(१०६ ) 
मेंने देखा इन आँखों से दानवता का दर्दान्त योग ! 
मैंने देखा इस भारत के जीवन में फैज्ञा राजरोग ! 
मेंने देखा निबेज्ञ जन पर बलवानों द्वारा बल प्रयोग ! 
मेंने सत्ता के मतवाले लोगों का देखा महाभोग ! 
( १०७ ) 
मेंने देखी घनपतियों के जीवन की लीला मतवाली ! 
मेंने घर घर जाकर देखी भूखी जनता की कड्ढाली ! 
मेंने भव की पीड़ा देखी जिसमें हे निबलता ढाली ! 
मेंने कितनों की मार सही सादर हँसकर छुन ली गाली ! 
( १०८ ) 
इन आँखों से बाह्मण मेंने वेदों के विद्रोही देखे! 
इलस आँखों से चृत्रिय कितने मेन देशद्रोही देखे! 
वेश्यों के दत्ल के दल्ल मेंने माया के आरोही देखे! 
आँखों से मैंने शूद्र मिरे जीवन के निम्मोद्दी देखे! 
(१०६ ) 
मेंने मगाल्ों के शासन का भारत भर में कौशल देखा 
मेंने जीबन में तुम जसे संनापतियों का बल देखा 
मैंने पहले ही वह देखा ! दुनियां ने जिसको कल्न देखा ! 
मेंने ज्ञीवन में तष्णा की व्यापकता का कल्न छल्न देखा! 
(११० ) 
मेने देखी है शासन की नज्ली तलवारों की लीला ! 
देखा मेंने इन आँखों से मानवता का जीवन ढीला 
माँ बहिनोंँ की गीली आँख बच्चों का भालापन गीला! 
जनत” के ज्ञीवत का यौवन मेंने देखा पीता पीला ! 


:इश८ देवावन 


(१११ ) 
मेरी आँखों में सेनापति ! सारा यह राज समाज छल्ली! 
'फैले हैं बन कर भूमिचोर इस घरती पर अधिराज बचल्ली! 
इनकी आँखों में मानव की सय्यादा बस दिन रात खल्ली ! 
इनके दारुण दुष्कर्मों से सारी दुनियाँ है आज जली! 


( ११२ ) 
-मेरा प्रयक्ष है मानव से मानवता का संहार रुके! 
मेरी इच्छा है घरती पर छुल छुन्दों का व्यापार रुके ! 
मेरा भव को सन्देश यही पापों का प्रत्यासार रुके! 
नर का वह नारायण जागे जड़ता का यह बिस्तार रुके! 


(११३ ) 
घरतीं भर में हो रामराज्य मिंट जाय जगत का दुःख दोष ! 
दारिद्रथ मिटे जन जीवन का जागे पौरुष का पद्म कोष ! 
जनता में सुख ही सुख व्यापे हो नष्ट काज्न का इस्र रोष ! 
-ज्ञीवन के पावन यौवन से पावे यह सारी रुष्टि तोष ! 

( ११४ ) 
जागे भव भर का धर्म तथा जागे कर्मों का दिव्य योग ! 
मानबता का मस्तिष्क खुले मिद जाय विश्व का राज रोग ! 
धरती के रक्षक पेदा हो बल का हो बस सच्चा प्रयोग ! 
भव ॒ में सच्चा उद्यम जागे ज्ागे सेवा का सदुपयोग! 

क्‍ ( ११४ ) 
नस नस सें बल भरने वाली सुचकर सनन्‍्यासी की वाणी। 
सादर सेनापति बोल उठे में ही हूँ बह पामर प्राणी॥ 
जो औरों की बलि लेकर भी कहता अपने को बलिदानी। 
जीवन की दाहक ज्वाला से जिसका अन्तस्तल्न अमिमानी ॥ 


कटी 


। क्‍ 
चतुदश सग ३४६ 


( ११६ ) 


माना मेंने हे पूज्यपाद ! सुझमें ज्वीवत का लोस भरा। 

मेरे सानस में शासन की सनन्‍्ता का वह विज्ञोम भरा॥ 
कर कक इक ब् 

मुझमें वह बेर विरोध भरा जिसमें केबल प्रतिशोध भरा। 


दुनियाँ को खा जाने वाल्ा मेरे मन में दुर्बोध भरा || 
( ११७ ) 
अपने को घोषित करता हूँ में रामराज्य का पूण भक्त । 
उसके मकुलमय शासन का में एक नागरिक हूँ सशक्त ॥ 
होकर इन सारे पापों से-सारे परितापों से विरक्त | 
(5 .. छ०, 6५ 
प्रभु की इच्छा पर निमभर हो सेरा यह जीवन अनासक्त | 


( ११८) 


बस रामराज्य का घरती में अम्बर में जयजयकार हुआ ! 
बन मुक्त दिशायें मुसकायीं मानवता का सत्कार हुआ - 
पौरुष की प्रतिभा का जग में जब आदर अपरस्पार हुआ ! 
तब सब संसार पुकार उठा उसके यश का विस्तार हुआ : 

ह देश घन्य ! बह जाति धन्य ! बह धर्म धन्य सबसे महान ! 
तुलली से हिन्दू सन्‍त जहाँ खानानस्रान से मुसलमान ! 


(११६ ) 


गड्गा जागी! गीता जागी ! जागी गायत्री की काया - 
ऋषियों मुनियों की श्रद्धा भी जागो लेकर ममता साया ! 
सागर की ऊँची लहरों में भारत का गुरु गौरव छाँया ! 
विन्ध्याचल और हिमाचल ने आवन्दित होकर यह गाया : 
वह देश धन्य ! वह जाति धन्य ! वह धर्म धन्य सबसे सहान : 
तुलसी से हिन्दू सन्‍त जहाँ खानानखान से मुसलमाल : 


३६० देवाचन 


किक 
( १२० ) 
गिरिज्ञा का प्यार दुलार लिये सुख से विधिज्ञा लहराती थी! 
अपनी मल्‍जुल् मद्दिमा के बल सुजला हो सिन्धु सुहाती थी! 
सरयू के स्व॒र में स्वर भर भर कालिन्दी केलि मचाती थी! 
माँ बहिनों की मकुझगाजा अपना गौरक यों गाती थी! 
वह देश धन्य ! वह ज्ञाति घन्य ! वह धर्म धन्य सबसे महान! 
तुलसी से हिन्दू सन्‍त जहाँ खानानस्तान से मुसलमान! 
( १२१ ) 
सीता के यश की छाया सी बहती हे गोदावरी जहाँ! 
नमंदा जहाँ पूजी जाती ऋष्णा काबेरी भरी जहाँ! 
बस रामराज््य के वभव से सारी धरती हो हरी जहाँ! 
गरजे सुख से दनुमान वहाँ सवत्ला बन शवरी तरी जहाँ! 
बह देश धन्य ! वह जाति धन्य ! बह धस धन्य सबसे महान ! 
तलसी से हिन्दू सन्‍त जहाँ स्लानानखान से मुसलमान! 





पृच्चदता सर्य 
(१) 


धरित्री असन्नानना चारुशीला। .... 
महापुए्य संयुक्त ज्ञाबण्य तीला।॥ जी 
हटी व्योम से बारिदा सेघमाला । 
बनी भूसि आकाश की चित्रशाल्ा || 


(२) 
बही द्विय सदगन्ध लोकाभिरामा । 
दिखी पुष्पिता योवनश्री लत्तामा ! 
घरों में भरी दविव्यता वन्दत्तीया। 
बनी सृष्टि थी पूण आनन्दनीया | 
(३) 

सजी भूमि निष्पक्ष नेत्ोपहारी | 

बसी लोक में स्नेह सम्पत्ति सारी।॥! 

उड़ नील आकाश में व्योमचारी!। 

खिल कास काया कुशों ने सॉरी |! 


डर ः देवा्चन 
(४) कि 

हंसी पद्मजा लोक की राजरानी | 

बसी मडुला! नीरजों में जवानी |। 


लगी गजने मखच्जुल्ला श्रद्धमाला। 
सुधा स्नेह की अचना ले विशाज्ञा ॥| 


(४ ) 
जड़े हंस निष्पक्क नोले सरों से | 
शुकों ने नयी ग्रेरणा ली घरों से ॥| 
नयी सृष्टि थी खस्लनों ने बलायी | 
घरा धाम में शाम थी आज छायी ।। 


(६) 

, भरी निमरों में भरी स्नेहघारा। 
कला चश्चला बाँटती पुण्य सारा ॥ 
नया आज कन्दप ने गीत छेड़ा। 
रस में बसा पुण्य का पूरे बेड़ा ॥ 

(७) 

बही दिव्य देवापगा पुण्ययुक्ता । 

महादेव की साधना रीतिमुक्ता | 

चती अकजा नीलिमा ढालने को । 

शुभा सृष्टि को देखने भाव्नने को |। 

(८) 

हंसी ल्ोचनों में घटा शारदीया। 
धंसी लोचनों में कटा शारदीया | 
फंसी लोचनों में अटा शारदीया। 
बसी लोचनों में छुटा शारदीया 0 


. अ्नदश सर्ग । ३६३ 


(६) 
धरा धन्य हो देखती विश्ववन्या । 
मनोरक्ञन। पूर्णिमा पूण सन्ध्या।। 
दिशायें सभी सुन्दरी थीं समाना। 
सुधा सछुल्ला मब्जुल्ला भाग्यमाना || 


(१० ) 
बढ़ी लोक की ल्ालिमा स्नेहकामा । 
चढ़ी पवतों के शिरों में लत्लामा ॥। 
खड़ी मोद्दिता मूमि में कामकामा । 
सुखी सृष्टि सन्तुष्ट लोकामिरासा ॥| 
(११) । 
महापुण्य था साँक ने आ सकेला । 
दिशायें सुखी प्राप्त गोधूलि वेला ।। 
उड़ी घूलि से व्योम ने मान पाया । 
मची घूम थी लोक उल्लास छाया || 
( १२ ) 
सव॒त्सा चली घेनुओं की प्रणात्री । 
महा कामरूपा बड़े भाग्यवाली ॥ 
थनों में भरे दूध की मच्जु माया। 
सदा विश्व की पो पिका दिव्य काया || 


(१६ ) 

. जिन्हें ऋृष्ण भी थे सुखी हो चराते । 
जिन्हें राम थे लोकमाता बताते ॥ 
जिन्हें प्राप्त थी स्नेह की छत्रद्नाया | 
घरों को वही जारहीं कोकमाया 


देवाचेन 


(१४ ) 
लिये ऋद्ध हुक्लार में शक्ति सारी 
चले सखाँड़ भी गोड़ते भूमि भारी । 
चले बल भी बविक्रमी वीयधारी । 
सदा शौय सम्भूत ज्लोकोपकारी ॥ 


( १४ ) 
जिन्होंन नहीं विश्व में मान पाया | 
जिन्होंन सदा भार दूना उठाया ।॥। 
बली विक्रमी रूद्र के दूत जसे 
चले रोष से नोचते भूमि भसे || 
(१६ ) 
चली मत्तगा दीघ शखूड़गेपधाना। 
कसी कज्नज्ञाकार संस महाना 
महाभार से डोलतीं स्निग्ध दुग्धा ।. 
यथा कोक की कल्िका मंत्रमुग्धा ॥ 
( १७ ) 
जनों न उन्हें नाम ले ले पुकारा | 
मिला धाम आराम का काम सारा || 
घरों में बही दूध की दिव्य घारा।, 
महा पुस्य यों लोक ने था पंसारा॥ 
| :१फ ) 
जिन्हें देख सन्ध्या हुयी स्नेहसिक्ता। 
, बनाया जिन्हें! देश ने सत्रारक्तू:!] 
कर्रा में लिये नीर की गागरी वे। 
घरा की चली मद्भला नागरी वे। 


नौ 
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(१६) 
' उसा से जिन्हें प्राप्त सोमाग्य सारा । 
: जिन्हें पद्मजा ने दिया था सहारा || 
. बिन्हें. शारदा से मिल्री प्राणधारा | 
जिन्हें साँक की द्वियता ने सवार || 
( २० ) 
पिता की भल्ली पुत्रियाँ वे दुल्लारी । 
सदा भाइयों को बड़ी प्राशप्यारी ॥ 
लिये बाल गोपाल प्राणोपकारी । 
दिखीं देवियाँ अचता ठुल्व खारी ॥ 


(२५१ ) क्‍ 
हे हे ५ 
उन्हें दिव्यता ने गले से लगाया॥ 
उन्हें देख संसार ने मान पाया ४ 
उन्हीं में दिखा लोक ल्ञावस्य छाया । 
उन्हीं में सदा स्नेह सारा समाया /। 
ह [8 ) 
उन्हीं से बनी ज्ालिसा नी ललामा ! 
बनश्री हुयी पत्र पुष्पानिरामा।॥ 
हुआ अस्त आरक्त हो अंशुमाली । 
बिछी भूमि आकाश में दिव्य लाजी।। 
( २३ ) 
उन्हीं के खगों ने यहाँ गीत गाये। 
उन्हीं में सदा स्नेह सन्लीत छाये।' 
उन्हीं की छटा थी निशा ने सम्हाली। * 
-विभा ने नयी मोहिनी मौन डाली !| 


काश 


६५ | देवाचन: 


२७ ) 
किसे है नहीं चन्द्र ज्योत्स्ना सुहाती ! 
भत्ना वज्लभा भी किसी को न भाती ! 
कहाँ शारदीया छूटठा जा समाती ! 
उसे पूर्णिमा क्यों भल्ना भूल जाती ! 
(२४ ) 
उगा चन्द्र का बिम्ब सम्पूण देखों। 
हुआ गव सौन्दय छा चूरणा देखो ॥ 
बिखेरा उसे मठजुला यामिनी ने | 
धरा धामिनी काम की कामिनी ने || 
( २६ ) 
उगे चन्द्र से दिव्य सौन्दय फूटा ! 
सुधा सं सघा सार था आज छूटा ! 
उमा शम्भु का स्नेह उल्लास फूटा ! 
जिसे लालची ल्लोक ने दौड़ लूटा ! 
( २७ ) 
धसी चन्द्रिका विश्व में चारुकाया | 
बसी लोचनों में महामान्य माया ॥ 
 ल्ताओं दुमों में फसी कामजाया | 
सुधा सार संसार ने था लुटाया || 
( रे८ ) 
'खड़ी स्व में पुरय पीयूष स्ताता । 
उम्मा द्विव्य दुग्धाम्बरा लोकसाता ॥| 
घरा में भरा दिव्य जल्लास जाता! 


सुखी विश्व था स्नेह के गीत गाता ॥!. 


हे 


पद्नद्श सगे * ३६5. 


जो (२६ ) 
दिखी चन्द्र की चन्द्रिका यों पुनीता । 
हँसी हो यथा शारदा कोक गीता | 
यथा राम के नाम से दो विनौता | 
खड़ी ढालती लोक ल्ावण्य सीता ।। 
( ३० ) 

सधी स्नेह संबद्ध ना की समस्या | 

हुयी पुण्य की सिद्ध सारी तपस्या | 

महाकाव्य ने हो सुखी आज देखा * 

खड़ी चारु चन्द्रानना चन्द्रलेखा ६ 

(३१ ) 
उसे कोश कोमाय छा छोड़ भागा। 
महाभाग सौभाग्य शृद्भार जागा।॥ 
दिखी सुन्दरी दिव्य सौन्दयधामा | 
यथा लोकल्षदमी खड़ी हो त्लामा |! 
( ३२ ) 

कल्लांकार की भाग्यमाना कल्ला सी | 

महा पद्मजा की प्रभा निमला सी |; 

भत्वी भामिनी रूप लावण्य लीला । 

सती सुन्दरी चन्द्रलेखा सुशीला ४ 


( ३३) 
बड़ों सन्‍्मना स्नेह की ठय्ञजना सी | 
धरा धाम की मोहिनी रखना सी ॥ 
सजी स्वर्ग की दिव्य देवाड्भना सी | 
खड़ी चन्द्रलेखा शुभा कल्पना सी | 


है है। 


देवाचेन 


/य 


(३४) ः 


उसीकी प्रथा से निशा दीप्यमाना | 
के उस्तीस बती थीं दिशायं महाना॥ 
उसीसे बनी पूर्शिमा भाग्यमाना | 
उसे पा बत्ती कल्पना भी निधाना || 


(३५ ) 


उसे झष्टि की दिवयता ने सज्ञाया | 


उसे काव्य की कल्पना ने बनाया |! 
उसे पुण्य ल्ावण्य ने था रिस्ताया | 


खड़ी चन्द्रलेखा यथा लोकमाया !| _ 


(.३६ ) 


सती सुन्दरी रूप खुबद्पर शोभा | 
जिसे देख सीौन्द्रय का चित्त ल्ोभा | 
चली चन्द्रलेखा यथा मूतमाया। 
'तपोराशि रबा जहाँ क्षीण काया ॥ 


( २७ ) 
डसे देख भाभी हुयी यों प्रसन्ना । 
झुखी हो यथा. लोकमाता विपन्ना || 
'बिठाया उसे प्यार से और बोली | 


' 'सखी आज तो चित्त की वृत्ति डोली |। 


( रे८ ) 
सुझके याद आता सखी लाल मेरा। 
दुल्लारा बड़ा वबालगोपल मेरा ॥ 
सुधा साधुरी की सिता की लुनाई। 
सखी थी छुखी हो उसी- में समाई ॥ 


अना 


| 


(५१ 


पत्भद्श सगे । ३६६ 


(३६ ) 
फकाता बली भाग्य का नोग माथा । 
सखी में सनाथा, बनी हूँ ऋताथा ।। 
' उन्हें में नहीं सोचती हूँ मलीना 
च्डट में 5६ रध॑ ५५ 
बनी हूँ सदा में उन्हीं की अधीता |। 
( ४० ) 
(५. गा हट 
सदा चित्त मेरा यहीं हे मनाता। 
बह शत 
सदा भाग्य रोता यही और गाता ।॥| 
जहाँ वे रहें लोक सनन्‍तोष पावे। 
सखी री | न मरी>-उन्हें याद आवबे || 
(४९) ु 
नहीं किन्तु में पुत्र को भूल पाती । 
५ ९ 
मुझे सबंदा सातृसत्ता सताती॥।. 
सल्लोना बड़ा लाडला प्राणप्यारा। 
कहाँ लोक में आज्ञ सेरा दुल्ारा |! 
रा ५2२ ) 
सखी ऋर केसे हुआ यों विधाता ! 
मे व्यथ को क्यों मज्ा है रुल्ाता ! 
नहीं मम क्या जानता लोछ बताता ? 
बिना पुत्र के विश्व में व्यू माता १ 
.. (४३) 
सखी प्राश मेरे कभी छूट जाते। 
न तेरा भरा भाग्य ये देख पाते।॥ 
बने हों न जो देवराराष्य मरे। 
महाभाग हो जीवताराधब्य तर ।। 


३७5 


देकके 

(४४ ) है 
नयी दृष्टि दे दे मुझे ज्योतियुक्ता। 
उन्हीं की कृपा यों हुयी है प्रयुक्ता ॥ 
उन्हीं से निरी पापिनी मैं अयुक्ता। 
बनी जा रही हूँ सखी लोकमुक्ता | 

(४५) 
सखा शील सौजन्य के वे सदा ही । 
उन्होंने बड़ी बात मेरी निबाही |! 
महापुर्य संयुक्त सौभाग्य तेरा। 
सखी देखता आज मातृत्व मेरा || 

(४३ ) 
दुखी लोचनों से बही वारिधारा। 
सिता ने जिसे दुःखिता हो पसारा॥ 
सद दुःख की बाढ़ से विश्व हारा। 
उस सृष्टि ने क्या कभी है बिसारा ? 

( ४७ ) द 
कथा आँसुओं की व्यथा ढालती जौ । 
महा वेदूना सबथा पालती जो || 
उसे आज का काव्य केसे मुनावे ! 
कहाँ से महा अअ सामथ्य पाजे ! 

( ४८) 
बनी कष्ट कारुण्य से प्रेयरिक्ता। 
शुभा चन्द्रलेखा महा स्नेहसिक्ता || 
निराधार हो शोक से हार बोली । 
रसा ने व्यथा सवथा आज खोली ॥ 
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( ४६ ) 
हमें किन्तु भाभी सदा भार ढोना। 
बना भा ( संसार का सार रोना॥| 
हमें दुःख ही काटना और बोना। 
हमें हे सदा शोक सन्तप्त होना ॥ 
(४० ) 
कहाँ नारियाँ जोक में ठोर पावें। 
सदा प्राण रोबें यहाँ और गावं॥ 
बसे चिन्तना चारु प्राणोपकारी ! 
जियें !' और जायें! व्यथाय हमारी ।! 


(४१ ) 


' भज्ञी चिन्तना है हमें जो जलावे ! 


हमें दुःख दे दे दिलावे डुलावे ! 
हमारी व्यथा सवधा यों मनावे ! 
खला हो उसीका हमें जो सतावे ! 
( ४२ ) 
इसी वेदना में भरा स्नेह खारा। 
इसीका हमें लोक में है सहारा॥! 
यही है हमारी नयी प्राणघारा। 
ज़िसे दिख्र में आँसुओं ने पसारा॥। 
( ४३ ) 
मुझे भोग के योग से हे न जीना। 
न मैं ज्ञोक की ल्लालसा से मलीना ॥ | 
तुम्हारी बनी में सदा से अधीना। 
तुम्हारे लिए में सदः बीघ हीना।॥। 


(बछ) 
जल्लाटी मुझे बेदना हे तुम्हारी। 
सताती मुक्त चिन्तना है तुम्हारी। 
हिलाती ब्यथा व्यज्ञना है तुम्हारी । 
रुल्लाटी मुझ्झे रझना है तुम्हारी॥ 

... (४५ ) ह 
हुयी जजरा देख लो देह सारो। 
दशा चिन्तनीया हुयी हे तुम्हारी !! 
तुम्हें दु:ख. की घोर ज्वाला जलानी । 


'नहीं किन्तु मेरे लिए मौत आती । 


( ४५ ) 


2 ३ जे न ह 
सदा मे तन्द्रारे लिए बठ राती-। 


तुम्हें है नयी बेदना नित्य होती॥ 
बना विश्व से व्यथ उज्ञास सारा। 
नहीं पीड़िता का कहीं है सहारा॥ 


(४७ ) 


भत्ते नष्ठ हो आज तारझुण्य मेरा | 


जले देह का दिव्य आरुण्य मेरा | 


न भाभी मिटे किन्तु कारुण्य मरा | 

तुम्हारे लिये ही खपे पुण्य सेरा !। 

द क्‍ ( €८ ) 
दबा शोक खवेदना प्राप्ति द्वारा। 
घटी वंदना स्नेह की व्याप्रि द्वारा ॥ 
नया दिव्य ला स्नेह सन्देश लाये। 
अकस्मष्त ही प्राप्त शींहष आये। 


॥। 


पत्नदर्श सर्गे * ३७३. ह 
6 ( ४६ ) 


सैयल्ा शु्कों की सखी सारिका भी । 
“उन्हीं के लगी बोलने बोल 'भाभीः ! 
उठी रुग्ण रत्बला निरी कज्ञीण काया | 
जिस देव ने विश्व में था सताया || 


( ६७ ) 
व्यथा ने यहाँ आप ही आप देखा । 
दटन्था हुवी ल्ञाज से चन्द्रलेखा | 
रुका आँसुओं की जड़ी तीत्र धारा । 
रुका बेदना जन्य संवाद सारा || 
( ६१.) 

उन्हें, स्नेह से मान सम्मान देती।- 

बन्दे/ज्ञी स कारुए्य का दान देती || 

व्यथा दाब भाभी व्यथा मूर्ति बोली । 

गयी याद में स्निग्धता आज घोंली || 


(६२) 
बदु सनह के -साथ . श्रीहष बालन | 
व्यंथा से भरे बदला से न डोल 
भत्ना बाद की बात हो क्यों चत्नाती ?. 
सन्त क्या तुम्हारी नहीं याद आती ? 
( ६३ ) द 

तुम्हें विर्व की वद्चना ने सदाया ! 

में पत्र की चिल्तना ने रुह्लाया 

'ख की यंत्रणा ने जलाया | 

किन्तु भाभी न में कार आया ! 


अं+> अंडर 3 रन 
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३७४ देवाघ 
( ९४ ) 


मुमे प्राप्त हे जो नयी ज्ञानकारी। 
उसीने दशा आज़ मेरी सुधारी ॥ 
जगी स्नेह की साधना है हमरी। 
हमारी व्यथा दिव्य ल्ञोकोपकारी ॥ 
(६५ ) 

'बने तात भरे सही लोकत्राता। 

जगा लोक के लाभ का सत्य नाता || 

'डन्हींसे यहाँ राम का नाम जागा। 

चरा में भरा दुःख दारिद्रयथ भागा ॥ 

(६६ ) 

नये लोक साहित्य की सृष्टि द्वारा। 
उन्होंने घरों को करों से सवाँरा॥ 
बसी लोक में राम को प्राणधारा। 
नया जन्म संसार में हे हमारा ॥ 


( ३७ ) 
उन्हें राम के नाम के 
उन्हें धर्म के सेतु के 

के 
के 


उन्हें देश आसेतु 


देतु छोड़ो ! 
तु छोड़ी ! 
तु छोड़ो ! 


( ६८ ) 
वहाँ देश सारा उन्हें हे बुलाता। 
जहाँ है घरों में घुसा भी न जाता ॥।' 
जहाँ देव भी वेदनायें बसाता। 
जहाँ विश्व है कष्ट द्वी कष्ट पाता ॥ 


| पल्चदश खग ३ 


( ६६ ) 
जहाँ विज्ञता का नहीं मान होता | 
जहाँ शौय का है न सम्मान होता ।॥। 
जहाँ स्नेह का है नहीं दान होता | 
जहाँ है नहीं लोक सम्मान द्ोता ॥। 
( ७० ) 
जहाँ. एक व्यापार है लोक सेवा । 
जहाँ हो रहा प्राणियों का कल्लेवा ।। 
जहाँ जजरा देश की है किसानी | 
घरों में नहीं है जहाँ अन्न पानी || 


( ७१ ) 
प्रजा को जहाँ राजसत्ता सताती। 
जहाँ निबल्ों को महत्ता रुल्लाती ॥ 
जहाँ भीख हैं माँगते लोग भूखे। 
जहाँ दुष्ट हैं. साधु श्रीमन्‍्त रूखे ।। 
(७२ ) 
सदा शत्रुता से सगाई। 
नता दह्वीनता है समाई ॥| 
की लालसा घोर छाइ | 


कि 


सगे भाइयों सें लड़ाइ || 
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हां 
हा 
हम 
( 3३ ) 

जहाँ पुरय पायरण्ड से हार जाता । 
जहाँ पाप संसार को है सताता ॥ 
जहाँ पुत्र का स्वाथ सम्पन्न नाता। 
जहाँ दुःख पाते पिता और माता ॥ 


दी! 


/0॥79 टटो #ी[। 0॥8 


जहाँ भावजें 
बनी कालिका 


(७४) 


देवाचंत 


की 


की 


जहाँ सम्पदा स्नेह को तौहल्नती है। 
व्यथा वेदना की नदी खौलती है ॥ 

व्यथ ही घोर संग्राम होते। 
शान्ति से है नहीं ज्ञोग सोते || 


5 +| रे 


( उत्ट ) 
काटन 


उठने 


भरे स्नेह की पाटनल 
सदा सम्पदा हलक 


उसी देश को आज जो 
उसे जो दया से--मया स 
जुसे सत्य सन्‍्माग जो 
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७5६) 
| ५ 
सवथा है अन्त्या। 


बहू सास में भी मची छाज्तेंव्या ॥ 
द्विल्लातीं घरों को. घरों की तबानी। 
जहाँ ककशा देवरानी जिठानी ॥ 


(७७ ) 


जगाते । 
उठाते ॥| 
हैं दिखाते | 


हमारे सगे विश्व मे वे कहाते || 


( ७८ ) 


उन्हें आज भाँभी यही क्षेत्र भाया। 
उन्होंने इसी में महातत्व पाया॥ 
भले वे जगायें निराली तपंस्या! 
भले भूल जाये हमारी समस्या । 


पद्चदश सगे 


(७६ ) 
हुम्हीं आज भाभी महा भाग्यमाता | 
सती सुन्दरी इग्दिरा सी महाना | 
तुम्हारी बनी हे नयी पुण्यगीता। 
सुम्हीं से सुखी लोक में राम सीता ॥ 
द (८० ) 
नये प्राण पा दिव्य विज्ञप्ति द्वारा । 
सतायी हुयी लोक सरन्तप्ति द्वारा ॥ 
महाभाग रत्ला महा क्षीण-काया | 
व्यथा दाब बोली यथा लोक माया | 


(5१ ) 
उन्हें में कमी भी नहीं बैठ रोठी। 
सदा चिन्तिता पुत्र के हेतु होती ॥ 
उन्हें ल्लोक में राम की प्राप्ति होवे। 
भले विश्व में शान्ति को व्यप्ति होवे ॥ 
( ८२ ) 
जिये और जागें सदा माथ मेरे। 
तपस्या बउन्‍्हों की जगे तात मेरे ॥ 
उन्हीं की रहे प्रेरणा साथ मेरे! 
लगे जोक का लाभ ही हाथ मेरे।| 


( ८३ ) 
उन्हें था सदा लोक का लाभ प्यारा । 
वही आज आदर्श होव हमारा ॥ 
मिल्ले ल्लोक को रास का जो सहारा! 
मुझे शोक सन्‍्ताप स्वीकार सारा || 





३७ 


ढेवावन 


(८४ ) 
कहाँ से यहाँ है समाचार आया! 
किसी ने डन्हें क्या हींक देख पाया ? 
कहो कौन है बात सन्देश लाया ! 
कहाँ राम ने हे उन्हें जा छिपाया ? 


(८५ ) 


कड़े स्नेह के साथ श्रीहष बोले ।. 
महा इघ का पूर्ण उत्कषं खोले। 
बल्लाध्यच् साम्राज्य के थे सिधारे। 
उन्‍हें दें बढ़े लात प्यारे हमारे॥ 


(८६ ) 
उन्होंने हमारा छिपा समझे जातना। 
यशस्वी कल्लाकार वे खानखाना ४ 
सदा काव्य के मम के पूर्ण ज्लाता। 
महा लोक साहित्य के वे विधाता ॥ 


(८७ ) 


उन्होंने मुके आज है पत्र भेजा। 
जिसे बाँच हे तृप्त होता कलेजा ॥ 
उन्हीं के यहाँ से समाचार आया । 


ऊतहोंने ब्रत्ती बात को देख पाया || 


(८८ ) 
जहाँ चारु वाराणसी पुस्यधामा। 
जहाँ दिव्य देवापगा है दल्लासा ॥ 
छप्तीके समीपस्थ हो तामवासी। 
बसे ब्रात मेरे गथा हो रदासी।॥ 


कक कं 





पह्लद्स सम 
( ८६ ) 


दिया पच्र श्रीहष ने भामिनी कौ | 

महा मद्भला कांव्य की स्वामिती को | 

सत्री पा उसे द्ोगयी मोहमप्ना। 

बथा नौबनाधार से हो सत्तग्ता || 

(६० ) 

शुभा अंल्प सी देर के बाद बोली । 
ब्यथा ने कथा की नयी दृष्टि खोली ४ 
यहाँ में पुरानी प्रथा से अड़गी। 
नहीं में लिखा दूसरे का पढ़गी ॥ 


. (६१ ) 

कही बात श्रीहष ने ज्ञान सारा। 

यथा काब्य साहित्य विज्ञान सारा ॥ 

सभी के न क्या दूसरे हैं प्रणेता ! 

इन्हीं से सदा ज्ञान संसार लेता॥ 

(६२) 

तुम्हें सी सदश सबदा वे सुदाते । 
बताओ कहाँ मूढ़ता बे सिशात्ते ! 
भत्ता बाँचता कोन सा दोष भारी ! 
मिल्ला पत्र तो आज़ प्राणेपकारी ! 


( ६३ ) 
सती ने कहा में अड़ी हूँ, अड,गी ! 
नहीं दूसरे का लिखा में पढ़गी |! 


घताना बुथा पुस्तकों का बहाना | 
खिखा पत्र है तात आया विराना || 


३७६ 


देवाचन 


(६४ ) 
हुयी जानकारी मुमे श्राप्त सारी। 
जहाँ भी रहें वे सदा हों सुखारी ॥ 
सदा देश के जाति के काम आवों। 
जहाँ भी बसें राम के गीत गावें॥ 


(६४ ) 
न कोई मुझे दूसरी कामना हे। 
उन्हीं की भरी मड्ला भावना है।। 
९ जज ्‌ 
यही प्राथना दव से आज मेरी | 
बचे स्नेह की लोक में ज्ञाज मेरी ।। 


(६६ ) 
सदा पाप का नष्ट साम्राज्य होवे! 
सदा ल्ञोक में राम का राज्य होवे ! 
धरित्री बने सबंदा पुण्यकामा ! 
बने सृष्टि सनन्‍्तुष्ट लोकाभिरामा ! 


(६७ ) 
बने लोक में वे बढ़े कीतिशाली ! 
उन्हीं से नयी ज्योति ले अंशुमाली ! 
उन्हीं से नयी स्नेह सम्पत्ति पाती ! 
बहें भानुजा ओर ग्ञा छुहाती ! 


( ध्८ ) 
भ्षा तात मैंहूँ न क्या आय नारी ! न्‍ 
सहें धमं के हेतु जो कष्ट भारी ! 
करे किन्तु क्या हाय ! माता बिचारी ! 
गयी जो सदा बच्चना को सब्वारी ! 


पञ्मदश सगे ३८ 


( ६६ ) 
निरे निदयी देव ने पुत्र छीना ! 
सदा सबंदा को हुयी में सलीना ! 
कहाँ तात में आँपुओं को छिपाऊ ! 
कहाँ जा छिंपूँ में कहाँ जा समाऊँ ! 
( १०० ) 
सभी पुत्र की याद में फूट रोये ! 
धरा व्योम थे आँसुञ्रों से संजोये ! 
घेसी चाँदनी रात में शोक ज्वाला ! 
हरे ! रो पड़ी चारु नक्षत्र माला ! 


( १०१ ) 
छिपे शोक का तीत्र विस्तार फूटा ! 
बड़ी वेदना से बड़ा भार फूटा ! 
दुखी लोचनों से बही अश्रुधारा ! 
व्यथा कोश कारुण्य ने था पसारा ! 
* (१०२) 
इन्हीं आँसुओं से भरा काव्य सारा 
इन्हें सृष्टि की वेइना ने सारा ! 
इन्हीं से मित्ना लोक को भी सद्दारा ! 
इन्ही में भरा स्नेह सारा हमारा! 
( १०३ ) 
सुखी कौन है लोक में जो न रोता ! 
किसे है नहीं दुःख में दुःख होता ! 
कहाँ हाय |! माँ की व्यथा जा समाती ! 
बड़ी पुत्र की चिन्तना समंबाती! 


उाकाकनगडदा कमर आऑपपरपफ्रतवासापापपल 


पीडय इय 
(१) 


धन फघरदी साता जक्षत्राणी। 
हिलमिल सुख पार्व सब प्राणी 8 
बरसा दे रस भव की वाणी। 
मा उठकर कविता कल्याणी॥ 


(२) 
हैरे गाने के दिन आयें। 
भव ने नव॒॒शूद्घधार सजाये ॥ 
क्यों न अरी तू खुल खुल गाये। 


जिससे रखधारा 

(३) 
धन जा ते मानब को भाषा। 
पुर्यमयी तेरी. परिमाषा ॥ 
सफल घने तेरी यह आशा। 
सय भागे सिरे ज्ञाय निराशा ४ 


पोषश ख् 


(४) 
जलागा धरतौ का कवि जांगा। 
बौती रात छुखद रूवि जागा।इ्व 
अन्धकार व्याकुल्न दो आागा। 
जागा जौवन योवन बाया।॥ 


(४) 
माता हे वह  गानेवाला। 
मधुरासूत बरसानेवाले ॥ 
भव कौ शभ्रान्ति भगानेबाला। 
झर घर शान्ति जगानेवाला॥ 


(६) 
उसके स्से. की पावन गद्जा। 
फेली भव में तरत्न बरछु॥॥ 
मति गति रति का मिटा अइडद्भा । 
तप हुआ भव भूखा नह ॥ 
(७) 
इस कि ने जो कुछ भी गाया। 
उससे घरती ने रस पाया॥ 
हंदयों में डउपकार समाया। 
धर घर जौंवन यौवन छाया।। 
(८) 
राम राज्य का यह अमभिलाषौ। 
यह वह जो जन सन का भाषी हे 
सुन्दर छन्द प्रबन्ध विज्लासी । 
यह मछुस गायक सनन्‍्यासी हि 


रद 


श्प७छ देवाचेन 


(६ ) 
आज उछघीके यश की थधारा। 
बहती है लेकर। सुख सारा॥ 
पाकर जिसका स्नेह सहारा। 
आज सुखी संसार हमारा।। 
( १० ) 
यह मानवता का अलनुगामी। 
उसमें भव की सति गति जामी ॥ 
पुरुष पुरातन सा नर नामी। 
काव्य कल्ला कविता का स्वामी || 
(११) 
बह अपने युग का अबतारी। 
भावों का स्वच्छन्द बिहारी॥ 
उसकी अनुपम गाथा सारी। 
उस पर है प्रतिभा बलिहारी॥ 


(१२ ) 
स्वीकृत कर घर का निवाॉसन। 
पा अपने गुरु का अनुशासन ॥ 
घरती पर बेठा ले आसन। 
इसका मन्जलमूल प्रकाशन ॥ 


(१३) 
इसका है साहित्य. निराला | 
राम रंगीला यह मतवाला ॥| 
इसने भव में जो रस ढात़ा। 
उससे कविता आज विशाल्ा ॥। 


पोड (९ 
श सग 


बेघर 
( १४७ ) 
इसने' जीवन का रस पाया । 
इसने धरती का यश गाया।॥ 
पाकर इसकी मसड़ंल साया] 
नर भी नारायणं कहलाया।! 
( १४ ) 


यह इस धरती का अंधिवासी। 
यह भारत “का अदि निवासी ॥ 


मेट रहा 


'सब ओर उद्ासीं। 


यह इन क्ुटियों का सन्‍्यासी।। 


(१६ ) 


यह हरदम उसका यश गांता | 
जो सारा संसार बनाता॥ 
इसका केवल उससे नाता। 
जिसको प्यारी धरती माता।! 


( १७ ) 


इसकी हे सति गति अमिसमा। 
इसकी रति हे लोक॑ लत्ञामा || 
इसको वर वाणी सुखधामा। 
फैली भव सें जन मन कामा॥ 


श्८ ) 


यह अपनी धरती का नता! 
समंसतामय संधार विजता 
बस सबको केवल सुख देता। 


८६ 'देवाचन 


(१६ ) 
जब इसकी करबिता लहरायी। 
भव में सुख सम्पत्ति समायी॥ 
इसने जो नव ज्योति जगायी। 


आह जीवन योकक्‍त बन छायी।॥ 


. (२० ) 

यह धरती पर चलने वाला। 
प्रभु के पास मचक्षने वाला।॥ 
त्रत पर जल्ल जल गलने वाला। 
रास कृपा पर पलने बाला ॥ 


(२१) 


इसने घर घर जाकर दखा। 


ज्क्छ 


को 


जन जीवन की दुबल रेखा ।॥ 
इसने माँ बहिनों- में देखा! 
आर घर की रत्रा विधुलेखा। 
( ६६ ) 
देखो यह है चलता जाता। 
यौवन इसका ढलता जाता।॥ 
होकर सजग सम्दलता ज्ञाता। 
धर्स कम का गौरव गाता॥ 
( २३ ) 
'इसको प्यारी सारत मात्ता। 
'यह है छसकी कीति जगाता | 
'हरबदूमस हरि से इसका नाता। 
"यह घरती का साग्य वदिधाता॥ 


बौडश सर्ग ८७ 


(२४ ) 
इसने घरती की रज छानी। 
इसने सबकी कीति बखानी ॥ 
शूझकूर का सेवक  विज्ञानी | 
इस पर परम प्रसन्न भवात्ती ॥ 


( २४ ) 
काशी का वासी सन्‍्यासी। 
अवधपुरी का पुण्य विलासी ॥ 
त््ष कोशल़ का यह अधिवासी | 
राम कृष्ण का यह विदश्वासी॥| 
(२६ ) 
दक्षिण में सागर की सीमा। 
करती इसका ध्यान न धीमा।| 
भक्ति भाव इसकी परिसीमा | 
राम कृपा ही इसका खीसा || 
(५२७ ) 
इसने सारे तीथ मंकाये। 
आरत माता के गुण गाये॥ 
जन जन के मानस में छायवे। 
इसने प्रभु के दशेन पाये ।॥ 
( रे८ ) 
यह प्राची का पढ़ने बाल्या । 
भष भर में सुख मढ़ने वाला ॥ 


यह हिंमगिरि पर चढ़ने वाला । 
क्ययमि में बढ़ने वाल्ा॥ 


ही 


( २६ ) 
इसने खींची भव की रेखा । 
मानस सर आँखों से देखा।॥। 
भक्ति भाव का पाकर ल्ेखा। 
छोड़ा इसने मान ' परेखा || 


( ३० ) 
मानसरोबर की 
गोरीशकुर॒ की 


देवाचक्छ 


पा छाया 
प्‌ साथा॥ 


यह अपनी धरती पर आया । 
फिर इसने जो खुल खुल गाया ॥ 


ु ( ३१) 

वह स्वर॒भारत का छझुखदाता। 
वह मानव जीवन का त्राता॥ 
जो धरती को स्वग बनाता। 
रामचरितमानस कहलाता ॥ 


( ३२ ) 


५ ३ 
इसके प्रभु बकुणएठ बिलासी। 
बने अवध के मूल निवासी ॥ 


वे मय्यांदा 


धाम उदासी | 


जोक वेद के वे. विश्वासी ॥ 


( जे३ ) 
इसके राम जगत में आये। 
उममे सारे. स्नेह समाये ॥ 
लोक लाभ की वृक्ति जगाये। 
- सदा उन्होंने कटष्ठ उठाये।॥ 


प्रोडश सर इडेह 


( ३४ ) 
युद्ध जहाँ जग में घहराता | 
चिअह का भण्डा फहराता ॥ 
ठुबल को बलवान सताता। 
मानव को दानव खा जाता॥। 
(३४ ) 
करते जिसमें भाई भाई । 
अधिकारों के हेतु लड़ाई ॥ 
जिसमें सारी स्नेह सगाई। 
स्वार्थ साधना बन कर छाई॥ 
(३६) 
भव ऐसे संयोग. जगाता | 
धन धरती का लोभ समाता॥ 
ह तृष्णा का सागर कलहराता। 
मानव को मानव ठुकराता ॥ 
( ३२७ ) 
यह निरबल्ल - संसार हमारा | 
जिसमें धन ही सार हमारा ॥ 
धन आदर सत्कार हमारा | 
शन ही है आधार हमारा।| 
( 3८ ) ' 
इस धन की लीला _ मतवाली । 
मेट रही है प्रीति प्रणालरी।। 
इससे सारी दुनियाँ काली । 
भरता' यह भव में कज्भाली ॥ 


३६७ देवायन 


( ३६ ) 
इसके हरदम नयन जनींदे। 
इसने बस अधिकार खरीदे ॥ 
इसके. परितापों ने सीधे। 
जन जन के अन्‍न्तस्तत्न बीधे॥ 


( ४० ) 
इसमें सब अपकार समाते। 
इससे केवल दुगुण आते॥ 
इसकी महिमा गाते गाते: 
सोघे भी टेढ़े दो जाते॥ 
( ४१ ) 
धन केबल अधिकार “बढ़ाता। 
मानव के कतठय  मिटाता ॥ 
सबको स्वप्नों में मटकाता। | 
बस केबल पीड़ा पहुँचाता॥ 
( ४२ ) 
घन में सब दुभाव समाते। 
पाप पुएय सब घुल मिल जाते ॥। 
बिपदा के -बादक्ष मड़राते। 
रक्षक भी भक्षक बन जाते।॥ 
( ४३ ) 
धन केवत्ब विग्रद करवाता। 
पिता पुत्र में बेर बढ़ाता॥ 
जीवन से सद्भाव मिटाता। 
सारे भव को श्र बनाता॥ 


| केश सग 


( ४४ ) 
धन की लिएसा पाप कमाती।! 
भोतिकता. इसमें. हदराती ॥ 
अत्याचारों से इठल्ाती। 
प्रलयक्षर साम्राज्य बढ़ाती !! 

( ४४ ) 

जब धन -लिप्सा से मतवाला। 
विश्व बना विष पीने वाला।! 
बनकर. प्रतयक्षर  विकराला। 
नाच उठी धरती पर ज्वाला॥! 


( ४६ ) 
जीवन ने पुरुषाथ बिसारा। 
बस अधम ने राज्य एप्तारा, 
भोतिकता से जब भव हारा। 
उसड़ी जब पापों की घारा।॥। 
( ४७ ) 
सानव में दानवता छायी । 
देवों में दुर्बलता आयी।। 
स्वार्थ सिद्धि को हुयी लड़ाई ! 
शत्रु बने जब भाई भाई।। 
( ४८ ) 
भिल्ुक थी ब्राह्मण की काया । 
ज्ाश्न-घ्म ने मुंह फेलाया ॥। 
पोषक शोधक बनकर दाया। 
सदा गया शुद्रत्थ॒खताया॥| 


चर देवफ्चम 


(४६) . 

चरदेशी शासल,. की . सत्ता | 

पाती थी जब पूण मद्दत्ता॥ 

हिलता था न कहीं पर पत्ता । 

जाहिर थी उसकी बलबत्ता | 

( ४० ) 

सोमनाथ . का मन्दिर टूटा। 
गरज़ शज्ञनवी ने चढ़ लूटा।॥। 
ग्रोरी ने गाड़ा जब खूँटा। 
घीरज घम सभी कुछ छूटा॥ 
(४१) 

जब ग़ल्लाम खिलजी बन बोीते। 

तुराज़क सैय्यद॒ लोदी रीते॥ 

पतिमिरलड्र बाबर चढ़ जीते | 

रक्त सबल निबल का पौते।। 


( ४२ ) 

बढ़ा हुमायूं का बल भारी। 
शेरशशाहइ की बढ़ी सवारी ॥ 
अकबर -ने - नव नीति पसारी। 
बदली प्रीति प्रतीति हमारी।॥ 
(और), 

तब जिसकी छउद्बोधक वाणी! 

चरस पड़ी बनकर कल्याणी || 

जिसने भर दी नयी जवानी:। 

'डसकी हरदम -अमर- कहानी || 


का न 

. जोड्छ से ३६३ 
(४४ ) 

उसका ही गुरु गौरव सारा। 

आज देश के हेतु सहारा।॥ 


लेकर नव सनन्‍्यास पधारा। 
यह वह तुलसीदाघत हमारा | 
(४४ ) 
इसने वह नव रीति चल्तायी | 
जिसने भव की भीति भगायी।॥। 
सबमें पुण्य प्रतीति बसायी। 
इस घरती पर प्रीति जगायी ॥“ 


(४६ ) 
इसने जोड़े साधन. सारे। 
जिससे भव में राम पधारे॥ 
पुण्य प्रगति न प्राश पसारे। 
धरती ने सब कष्ट बिसारे।। 


(४७) 
इसके राम सदा सुखदायी । 
उनमें जीवन-शक्ति समायी | 
भव ने उनके बल मन भायौ।| 
सब सात्व्रिक सम्पत्ति जगायी || 
( ४८ ) 
राज्य उन्होंने तृण सा छोड़ा। 
तृष्णा से नाता सब तोड़ा॥ 
केबल दुनियाँ का हिंत जोड़ा 
नित्य सत्य पर सबकों मोड़ ॥ 


(६४ देवाजन 
( ४६ ) 


केवल धमं उन्होंने साधा। 
जीवन भर शिव को आराधा ॥ 
कप 

मेटी सारी भव की बाधा। 
उनकी रस सम्पत्ति अगाघा॥ 


( ६० ) 
लोक लाभ पर कष्ट उठाया। 
जीवन भर संसार जगाया |। 
सदा परिग्रह को ठुकराया। 
«इस धरती को स्वगे बनाया।। 
(६१) 
ऐसे राम जगत हिंतकारी | 
ऋषियों मुनियों के उपकारी ॥| 
बनकर पुण्य पुरुष अबतारी | 
उतरे भारत भूमि बिहारी ॥ 
( ३२ ) 
दीनो दुखियों के प्रतिपालक | 
वे बेंदिक युग के सश्चालक || 
भव॒ की मय्योंदा के पालक! 
सजत्न रन खल दल घालक ॥ 
( $३ ) 
राम सदा भक्तों के ब्राता। 
भव के अभिनव बुद्धि प्रदाता॥ 
भारत भर इनका यश गाता। 
इनकी सति गति मत विख्याता | 


क्ेढश सग ३६४ 
६ एड) 

गुरु जन इनको अतिशय प्यारे। 

धालक इनके हृदय दुलारे ॥ 

प्रेम इन्हीं के सदा सहारे। 

जीवन में परितोष पसारे॥ 


( ६४ ) 
पृज्य पिता माता बरणीया। 
इनकी ममता आदरणीया ॥ 
ऋजचुता भव बाधा हरणीया | 
छवि इनकी मसड्डल करणीया || 
( ६६ ) 
इनकी पावन स्नेह. सगाई। 
भरत शत्रुसूदून से भाई॥ 
लच््मण की इन पर ढकुराई। 
स्वीकृत शवरी की पहुनाई ॥ 


( ६७ ) 
इनका. चार चरित्र झुहद्यता। 
रास चरित मानस छवि पाता ॥| 
तुलसी सा कवि मड्ल गाता। 
पिता राम सीता सी माता॥ 
( $ई८ ) 
तुमकी जगत बुलाता आ जा | 
आँखों में युग पुरुष समाजा : 
एक बार फिर और दिखा जाए 
सुख साम्राज्य राम सा राजा: 


३६६ देवसद 
. ( $६ ) 
पुर्यकाम वे - राम हमारे 
लिनसे सफल सनोरथ सारे || 
जिनसे लड़ लड़ दानव हारे | 
जो युग का बल ससम्बल बारें। 
( ७० ) 
उनका रस जीवन बरसाता। 
यौवन उनकी विजय मनाता।॥ 
उनके कारण सब खुखदाता। 
भाई पर भाई बल्नि जाता॥ 
( ७१ ) 
वे दल्तितों पतितों के साथी। 
उनको क्या चींटी क्या हाथी 
उनके शुण गण दुनियाँ गानी 
ऊचा पिर कर चौड़ी छाती 


( ७२ ) 

सती शिरोमणि सोता माठा। 
जिसको सारा जगत मनाता॥ 
जिसका यश है पूजा पाता। 
जो भूतल भर में बिख्याता॥ 
( ७्ने ) 

बन को उत्तके साथ सिधारी 

'ऋद्धि सिद्धि जिस पर बलिहारी ॥ 

शर्म से आता सुखकारी। 

कफसते भव का महल भारी।। 


बोडश सगे ३६४७... 
( ७६ ) 


हरदम निभय बाने बाले। 
बिगड़ी बात बनाने वाले॥ 
सबकी शक्ति बढ़ाने बाले। 
भव की भक्ति जगाने बाले॥ 
(७४). 
महावीर से सेनानायक | 
जिनके थे सुग्रीवः सहायक ॥ 
जांम्बबन्त से मन्त्र प्रदायक | 
अद्भद॒ से योद्धा सब लायक | 
( ७६ ) 
जिनसे बने विभीषण राजा। 
गुह निषाद भी साथ विराज़ा॥ 


कवि उनके यश में तू छा जा ! 
पावत रामचरित्र जगा जा! 
( ७७ ) 
राम राज्य की मद्गनल गीता। 
जागे घर घर परम पुनीता ॥! 
भारत ने नव योवन जीता। 
इसमें राम इसी में सीता ॥ 
( ७८ ) 
बस केवल्ल मानप्त के नाते। 
घर घर॒ तुल्लसीदास समाते॥ 
वे मानवता का यश्ञ गाते। 


चक 


वे सबका कल्याण मनाते॥ 


चैदैण... देबाच 
( ७६ ) द हि 
मानस मब्जुल चित्र हमारा। 
मानस मज्भल मित्र  हमारा। 


सानस चारु चरित्र हमारा!।। 
इससे विश्व पवित्र हमारा ।| पे 
( ८० ) 
इसकी प्रीति प्रतीति बिराज्ने। 
जनता घर धर मक्नत्त साजे॥ 
आतृभाव हृदयों में राजे। 
धर्म कर्म धरती पर छाजे || 


(८१ ) 
'दशरथ पिता भहा सुखदाता | 
कौशल्या जेसी मसृदु माता ॥| 
गुरु वसिष्ठ से भव के त्राता। 
उपलजें भव में सदा विधाता | 
(5२) 
पुरुष राम जेसे ब्रत धारी। 
महा सती सीता सी न्ञारी॥ 
लक्ष्मण जेसे प्रेम पुजारी । 
अज्ुज्ञ शत्ुसूदन शुभकारी | 
( ८३ ) 
यह जन जीवन मद्ुलमय हो! 
भव में भक्ति भरी अक्षय ह्दो! 
गाते तुलसीदास अभय ह्दो! 
भारत और भरत की जय हो ! 


हर 





ख्दज साय 


(१) 
गति है भव की रुकती न कभी। 
रति है भव की क्रुकती न कभी || 
चलता जग है. गतिमान सदा। 
सुख सन्मुख हो अथवा बिपदा ॥| 


(२) 
दिन जीवन के ढल्लते रहते। 
अविराम सदा “ चलते रहते ॥ 
मति भी बदली गति भी बढली। 
सत्ति से मति से रति भी बदली ॥ 
(३) 

सुदु शेशव भी जग में न रुका। 

नव यौबन भी निरुषाय ऊ्ुका | 

बस जीवन जजर जीणे इहुआ। 

परिवर्तन ही अवती्ण हुआ॥ 


१७० देवाचन 
(४) 


जिसमें भत्र का अभिषेक बसा। 
सुख स्नेह समेत विवेक बसा॥ 
जिसने पुरुषा्थ प्रदान किया। 
ज्ञिसने बल्न का बलिदान किया || 
(४) 

चह जो भव॒ का बरदायक था। 

गुरु गौरव धाम सहायक था।॥ 

वह जो बस मड्शल गायक था। 

सबका सुख पुञ्ठ विनायक था।ती 


(६8) 
जिसमें नवयौवन था मचला। 
जिसके यश 'की सरिता सजल्ा ॥ 
बह जो जग का अधपिमान बना । 
सन मानस का सु गान बना॥ 
(७) 

जिसमें बिलसे वरदान सभी। 

जिसमें हुलसे अरमांन सभी ॥ 

जिसके यह दिठय विधान सभी | 

जिसके गुण गान महान सभी || 


(८) 
वह भी दिन देख समृद्ध हुआ। 
वह भी अब वृद्ध प्रसिद्ध हुआ।। 
कुछ खाल हिली कुछ बाल पके | 
बन जजर अद्भ विहाल थके 


शा 


पप्ततश सगे 


(0) 


वर जो परिपूर्ण यशोधन है। 
जिसका बस प्रेम प्रयोजन है।। 
जिसका न कहीं अपना धन है। 
बन ही घर है घर ही बन है।। 


( १० ) 
उसको इसकी परवाह कहाँ! 
भरता भव में वह आह कहाँ 
घह है युग की गति सा चलता ! 
घह किन्तु नहीं दिन सा ढलता 


(११) 
जिप्तमें प्रभु का अनुराग भरा। 
जिसमें परिपूर्ण विराग भरा ॥ 
जिसमें कवि का रस राग भरा। 
जिसमें बस पुण्य पराग भरा॥ 


( १२ ) 
भव में वह क्यों भयभीत रहे! 
उसकी सब में बस जीत रहे ! 
घह क्यों न सदैव पुनीत रहे! 
जिसके अब भी बन गीत रहे ! 


( १३ ) 
भव में उसकी ममता बरसी । 
सब में उत्तकी समता बरसी ॥ 
सके यश से बसती घरती । 
इसके रस से हँसती धरती॥ 


ह०१ 


ड्भ 


छु०य्‌ देव चतत 


( १४ ) 
अपना रपत सिद्ध प्रयोग किये। 
जप का तप का विनियोग त्िये | 
छघुख शान्ति प्रदायक योग लिये। 
बह जीवन का उपयोग कल्िये।॥ 


(१४ ) 
इस भारत में वह डोल रहा ! 
खपनी करुणा बह घोल रहा ! 
सबके वह ज्ञोचन खोल रहा! 
सतब्रके हित में वह बोल रहा ! 
( १६) 
उसको यह आग जला न सकी ! 
उसको यह शीत गल्ञा -न सकी ! 
उसको सुखधास कला न रुकी ! 
उस हो कविता विमक्ला न रुकी ! 
( १७) 
उसके मन में बस राम बसे। 
वरदायक लोक लंज्ञाम बसे ॥ 
बन भाव सभी अविराम बसे। 
डस्रमें भव के गुण ग्राम बसे ॥ 


( १८) क्‍ 
सुख सिद्धित आज उषा अरुणा | 
करुणा वरुणालय की करुणा ॥। 
उससें नव ज्योति पसार रही। 


करती उसका अधिकांर सही |! 


ते 


ल्‍्ड 


: सप्नदेश सगे ४७०३ 


(१६ ) 
बस वबष पीस व्यतीत हुये। 
दिन वे सब्र बीत अतीत हुये || 
सुख दुःख अभिन्न प्रतीत हुये । 
करुणामय ये रस गीत हुये | 
(२० ) 
लोक अब संयोग सारा साज्ञ ! 
मुक्त सन्‍यासी हमारा आज ! 
जा रहा है देख घर की ओर. ! 
राम को पाकर कृपा की कोर ! 


(२१ ) 
अआरंज इसका वेष मद्गलमूल ! 
देख ले हे देश मत कर भूल ! 
यह अलौकिक सम्पदा सम्पन्न ! 
लोक भर के ल्ञाभ से व्युतपन्न ! 
की, 
देह में है जगमगाती काब्ति ! 
मुख कमल में राजती है शान्ति ! 
तेज तप से द॑प्त इसका भाल्त : 
कृण्ठ में सुन्दर तुलसिका माल 
( +३ ) 
छ पत्चित से और लमस्बे केश ! 
तु चौड़े बक्त में आवेश ! 
सार तम्बे श्मश्न से सम्पूण ! 
दिव्यता इसमें भरी परिपूण 


जया 


४०४ देवाघेन 
( २१४ ) ; 
उच्च कन्धों पर पड़ा छपवीत। 
ओर कटि में वस्ध शोमित पीत ॥ 
चारु चरणों में प्रगति का साजञ | 
मुक्त सन्‍थासी हमारा आज ॥ 
(२५ ) 
दण्ड भिक्षापात्र से संयुक्त । 
गोर लम्बे गात्र में मन मुक्त ॥ 
दिव्य भावों का भरा अवतार । 
पुण्य पौरुष का प्रकट विस्तार ॥ 


क्‍ ( २६ ) 
विश्व की सुख शान्ति का आधार ! 
ज्ञोक का सोन्द्य अपरम्पार ! 
विश्व की नव भावनायें साज्ञ ! 
मुक्त सन्‍्यासी चत्मा घर आज ! 
(२७ ) 

बच्च शिखामय सूत्रमय विन्यास ! 

ग्राप्त कर इसका सफल्ल सन्यास्र ! 

लोक कहता हो भल्ते कुछ और ! 

किन्तु सन्‍्यासी यही सिरमोर ! 


( रे८ ) 
यह यती योगी यही सुखधाम। 
ब्रद्मादाराी) भी यही निष्काम ॥ 
आज़ इसका ही सफल्न सन्यास | 
हो भत्ते विपरीत कुछ विन्यास | 


ना 
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( २६ ) 
वेष की सब चिन्तनायें छोड़ । 
राम से सम्बन्ध अपना जोड़ ॥ 
विप्न बाधायें शुव॒न की -तोड़। 
विश्व भर को पुण्य पथ में मोड़ ॥ 
( ३० ) 
अआाज सनन्‍्यासी हमारा मुक्त । 
जारहा है आत्मब्रत्न संयुक्त ॥ 
आज बनते जारहे हैं. गीत। 
हे खुला संसार का सल्लीत॥ 


(३१) 
कर रहा है यह यती विश्राम । 
बाग के उस पार उसका ग्राम ॥ 
व्यप्रता से दूर वह निष्काम | 
बंठ कर है जप रहा हरि नाम ॥ 
( ३२ ) 
चिन्तना से मुक्त हत्षचल हीन। 
है हृदय उसका सुखी स्वाधीन.॥ 
हे शोकावेग का क्या काम ! 
जब कि अन्तर में रमे हैं राम ! 
( ३३) 
साधु उठकर अब चल्ला चुपचाप ' 
पू्०ण वह सनन्‍्तुष्ट अपने आप ! 
रास की पाकर कवर की कोर ! 
जा रहा यद खाधु घर के) ओर ! 


द हैं5६९ 


श्ि 


दवा 

(३४) . " 

खत्य का नर रूप यह अआधार। 
पुण्य का प्रतिरूप यह साकार ॥ 


भव्यता का दिव्य सा आकार। 
ह्लोक का आल्ोक अपरम्पार || 


(३५ ) 
जा रहा है; झा गया वह ग्राम । 
जो कभी था पूण मन्नल धाम ॥ 
किन्तु सारी सम्पदा से हीन। 


झाज है यह गाँव सारा दीन ॥. 


(३१६) . 
दिन ढलकता जा रहा यह व्यथे ! 
आज़ सन्ध्या में भरा कुद अर्थ! 
बौरते हैं. झाम; है मधुमास! 
बोलती है कोकिला भी पास! 


( ३७ ) 
सम्पदा फेल्ली प्रकृति की आज ! 
जुड़ गये सम्पूण मड़्ल साज ! 
राम की जिस पर कूृषा की कोर ! 
मा रहा वह साधु घर की ओर ! 


( रे८ ) ह 
फूलते हैं उपबर्तों में फूले। 
चित्त में सौन्दर्य उठता भूल ॥ 


नाचते हैं शोर करके मोर। 


गूँजते हैं भ्रज्ञ घारों ओऔर॥ 


-म3 >> 
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( ३६ ) 


कोपलें निक्रत्ीं जिये ऋतुरज्ञ । 
हुम ज्ताओं के सुवासित अन्ञ ।। 
योजना ऋतुराज की निष्काम | 
दे रही है लोक को आराम॥| 


( ४० ) 


खेत सूने थे; भरे खलिहान | 
भूमि भूषित अन्न का आदान॥ 
सम्पदा का स्नेह का गुणगान। 
आाज गाते थे कृषक मतिसान | 
( ४१ ) 
अआगया वह साथु घर के पास! 
रिक्त सन्ध्या शून्य सा मधघुमाप्त | 
रिक्त सा था सामने आवास ! 
था नहीं रुकता जहाँ उल्लास! 
( ४२ ) 
राम की पाकर कृपा की कोर ! 
दीप्त मुख कर शूत्य घर की ओर ! 
बोज़् वह बस यों उठा सुख साज्ज ! 
मुक्त सन्‍्यासी हमारा आज 
नारायण | 
नारायण | 
नारायण |! 
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( ४३ ) 


किन्तु घर में बोलता ही कौन ! 
घर रव॒तः ज्यों होरहा था मौन ॥ 
आज थे श्रीहृष घर से दूर। 
ओर विधु ज्वर में पड़ी थी चूर ॥ 


( ४४ ) 


राम को पाकर कृपा की कोर ! 
कुछ तनिक बढ़ और घर की ओर ! 
दिव्य देवी सम्पदा का सार! 
कह उठा वह साधु फिर इस बार ! 


नारायण | 
नारायण [| 
नारायण ! 


( ४५ ) 


साधु का होता सदा आतिथ्य | 
साधु क्या आता कभी है नित्य 
साधु का आतिथ्य मज्नल मूल। 
साधना की पूर्ति सा अनुकूतज्ञ ॥ 


(४६ ) 
चल पढ़ी रत्ना व्यथा ले साथ | 
साधु का भिक्षान्न लेकर हाथ ! 
जोक कौ माता वही यह धन्य ! 
घन्य ! इसकी सृष्टि का पजुन्य ! 


सवंदश सगे ६०६ 


( ४७ ) 
ज्ञीणता से जीण माँ की देह । 
कल गयी थी पूण बन निरनेहद 
दिव्य मुख दुबंल तपस्या युक्त 
मानिनी माँ तेज से संयुक्त 
( ४८ ) 


श्वेत खारी और रूखे केश 
भाल का सिन्दूर शोभित देश ॥ 
द; झाभरण हीना व्यथा की मूर्ति 
लोकमाता की अलौकिक पूर्ति ! 


( ४६ ) 
निर्बला माँ जारही है आज। 
है जहाँ झागे खड़ा यतिराज ॥ 
देखकर उलको महा म्ति धाम। 
साधु ने यों फिर लिया हरिनाम || 
नारायण | 
नारायण | 
नारायण | 
(#० ) 
भीख कैसी ! साधु कैसा ! कौन ! 
भीख दे, ले, दाय ! ऐसा कौन 
गिर पड़ा भिन्ञान्न पूरित पात्र ! 
कष उठे सस्वेद जजर गात्र ! 


४१५० देवाचन 


(४१ ) 
सामने माँ बाप दोनों आज! 
तेज तप उनमें रहा हे राज़ ! 
क्या कहे कविता न हो क्यों मौन ! 
भाव खोले विश्व का कवि कौन ! 
(४२ ) द 
रो पड़ी माँ व्यग्त कह हा ! रास ! 
आगये. तुम पूज्यपदू निष्काम ! 
किन्तु भेरे आज दोनों हाथ ! 
रिक्त हैं तुम देख ज्ञो हे नाथ ! 
ह (४३ ) 
तत्वदर्शी होगये तुम आज ! 
हाय ! मेरी अब बचालो ल्ाज़ ! 
आज तारक ला मुझे दो देव ! 
पूर्ण माँ में बन सकूँ स्वयमेव ! 
( ४४ ) 
तुम गये यों दूर मुझको छोड़ ! 
झोक की संबेदनायें तोड़ ! 
राम से सम्बन्ध अपना जोड़! 
आग गये मुभसे लगाने होड़ ! 
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(३५ 


( ४£ ) 


फूल से तुमको हुये हैं शूत्ष ! 
विश्व के बन्धचन हुये अनुकूल ! 
किन्तु में हूँ बोक तुमको हाय! 
बोल दो में क्या करूँ असहाय ! 


(४७) 


आज हलका हे तुम्हें संसार! 
झाज इलका मुक्ति का व्यापार ! 
ब॒स्‍तुयं हलकी सभी लीं खोज ! 
एक दुखिया में तुम्हारा बोर! 


६ शेप ) 


खुल पड़ा निष्काम हो सन्यास ! 
साधु का आनन्दसय बिन्यास ! 
चह उठा उद्गग से यह बोल ! 
मुग्ध हो उन्मुक्त मानस खोल ! 
रघुपति राघव राजा राम ! 
पतित पावन सीताराम ! 


( ४६ ) 


चत्ष पढ़ा बस साधु फिर चुपचाप ! 
पूण हो सन्‍्तुष्ट अपने आप! 
सो रही निस्तब्ध होकर देख ! 
भाग्य का अपना अलौकिक लेख ! 


छ१% देवासंश 
( ६० ) 


इस अलौकिक लेख का विस्तार ! 
आज के इस काव्य का आधार ! 
आज इसके आँसुओं का सार! 

|॒ सर रहा उद्दंग अपरम्पार ! 

.. (६१) 

आज माँ के आँपुओं का मोत्र ! 

दे सकेगा कौन ! रे ! कवि बोल ! 

आज़ माँ का देखकर सन्ताप ! 

लेखनी रो स्वदा चुपचाप ! 


के 


